1414: 
१। ‡ ब ॥ $ 





श 


हिंदी भूषण परीक्षा की सहायक पुस्तके 
व्याकरण कौ प्रश्चोत्तरी 
ङे०--श्री मीष्मप्रताप शाखी; बी. ए. ओर कविराज रामलाल 
अग्रवारु, दिन्दी-प्रभाकर, विशारद 
` संपादक श्री धमेचद्र विशारद 
इस पुस्तक मे हिन्दी का सारा व बहुत आसान भाषा 
मर प्ररन ओर उत्तर के रूप मं समन्लाया गया है । विद्वान सपादक 
ने इसे हर तरह से विद्याथियों के छिये उपयोगी बना दिया हे । 


स्तक ठेते समय संपादक का नाम अवश्य देख लं । मूल्य । ~) 


व्याकरण का चाटे 
/ 


ष 4 हिन्दी 
स "चाट कौ सहायता से हिन्दी का.सारा. व्याकरण १० 


मिनट मे दोहराया जा सकता है । टोक परीक्षा के समय काम ` 


ने वारी चीज्ञ है | मूल्य =) 
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^» € भूष 6 जा € र र 9 क्‌ पुस्त क 
हंद भूषण परीक्ता की दायक पुस्तक 
मो , & 
रस शरोर अलंकार 
ॐे°-- पं रामवहोरी उक्ल, पेम. ए.: साहिस्यरस्न, 

कीस कारेन बनारस | 
स पुस्तक मे रस ओर अकार का कठिन विषयं बही 
सरलता-पूवंक समश्चाया गया है । प्रस्येक अर्कार के लक्षण, 
उदाहरण, तथा अलंकारो क पारस्परिक भेद षिद्वानू रेखक ने बड़ी 
लू्री से समश्चाये है । सभी उदाहरण आजकरू की खड़ी बोली 


की कविता से. दिये गये है, जिससे विद्यार्थी बड़ी आसानी से उन्हे 


समश्च सकते ह । इसको पद्कर हिन्दी भूषण के विद्याधि्यो को 
इस विषय की ओर कोद पुस्तक पदने की आवरयकता नहीं 
रहती । मू° ||) | 


पिगद्न पर्चिय 


(के०-रमब्रहयोरी खु एम. ए., साहिल्य-रल, कीन्स कारेज,बनारस) 
` इसर्मे (सररु अलंकार" के सब छन्दो के लक्षण उसी छन्द 
म देकर उसे उदाहरण खृत्र समक्षाकर दयि ग्ये है, जिस से 
विद्यार्थी बहत आसानी से छन्दःशाख को समन्न सकते ह । मू° ।=) 


हिदी ¦ ^ य॒ श 
हिदी भूषण परीक्षा की सहायक पुस्त 
भक्तं पचरल की कुजी 
( रीकाकार-- श्री शंखुदयारु सक्सेना साहिस्य रल ) 

इसमं भक्त-पंचरल क सव पदों के अथं बड़ी सरख भाषा सें 
विस्तार-पूवक दिये गये है । कठिन शब्दों के अर्थं तथा भरसंगवदा 
आने वारी सब कहानिया मी दी गह ह । मूल पुस्तक की छपाई 
मं जो जञ्ुद्धियां रह गईं है, ऊुंजी मे उनका भी निर्दै कर दिया 
गया है । कुंजी कौ सक्षायता से विधार्थो स्वयं इस पुस्तक को 
पढ सकते है । मूल्य ।॥।>) 


वीर-कविता की कुजी 
( रे°-भी हांयुदयाख सक्सेना, सादिस्यरल ) 
इसमे घोर कविता के सब पथो के भथ बड़ी सरल भाषामे 
दिए ग हँ । कठिन शब्द के अथं भौर श्रसंगवश आने वारो सब 
कहानियां भी दी है । इस ऊुंजी की सष्टायता से विद्यार्थी स्वयं 
इस पुस्तक को पद सक्ते है । ` ं 


 पातार्-विजय 


लेखक- 


श्री हरिकष्ण प्रमी 


द्वितीय संस्करण नि अप्रैल १६३६ ३० | मूल्य ॥ =>). 


ग्रकाशक-- 


श्री हरिकृष्ण प्रेमी 
संचालक- भारती प्रिटिग प्रेस, 


लाहोर । 


लेखक की अन्य रचना 


नाटक-- 
रत्ता-वधन || =) 
प्रतिशोध ९) 
शिवा-साधना ९।) 

काव्य-- 
नन्त के पथ पर १) 9 
आंखो मे १।) 
जादगरनी | 


सुद्रक 
लाला राम भेजा कपर 
मालिक 
` लाहोर त्राटे प्रेस, 
१६. श्रनारकली लादौर । 


जीवन-सोगनी | 


तुमने केवल दिया है लिया नदीं । 
सै तुम्हारे भ्रति सव्रसे अधिक कृपण रदा हू 
तौर तुम मेरे प्रति सब से अधिक उदार । 
राज देने भी चला हू तो एक तुच्छ-सी वस्तु । 
पर मै सममता द तुम्हारा हाथ लगते ही 
वह बहुमूल्य छोर अमर 
हो जावेगी । 


तुम्दारा-- 
बेददे साथी 
हरि 


पात्र-परिचय 


पुरुष-पात्र | 
शन्रुजित स) ` अयोध्या का महाराजा | । 
ऋतुध्वज < -* अयोध्या का राजकुमार 
इन्द्र ;:3 -- स्वगं का महाराजा 
पातालक्रेत॒ ... ः पाताल का महाराजा 
तालकेतु .; ... -  पातालकेतु का माई 
गालव ८ नक्षि 
नारद्‌ शः ऋषि 
विश्वावसु ... --- गंधव देश का राजा 
मयदानव  ... “‡ पाताल देश का वैज्ञानिक 
विद्यवान स ~ गंधव देश का मन्त्री 
स्त्री -पात्र 
मदालसा --  विग्ावु की कन्या 
कुण्डला “~. विद्यमान की कन्या 


महारानी ल ~ ऋतध्वज की मां 


कः क कः चा, 





पटला अक 


रश्य ‹ 
[ समय--संश्या । स्थान-उयान । मदालसा अकेली | 


मदालसा-- (गान, 


५ । 


मै बदल रदी द्र कण-क्तण 
न, न ~~ £ 
यह कसा दहै पारवतन | 


च 


पलकों मे छंल-छल छखल-छल 
भर आता है जल पल पलः 
अंतस्तल चं चल-चं चल, 
्राजुल-सा रहता दै मन । 
मै बदल रही हू कण-कण ।! 
यह कैसा दै परिवततन ए 
करश-करश होता निशि-दिन तन. 
उर रहता उन्मन उन्मन, 
्रनजने धिर आए घत 
जीवन मे सजल सघन घन । 
न्ने बदल रदी दू ्ण-क्तण , 
यह कैसा दै परिवतेन ! 





र्‌ पाताल-विजय 


( इण्डला का प्रवेश ) 
ङण्डला-- मदालसा ! यह केसा गीत ? इस सन्ध्या कौ धूमिल 
छाया मे तेरा मन इतना चंचल क्यों हो रहा है ! 
मदालसा--पता नहीं क्यं ¶ हृदय कुल अस्थिर हो रहा है-- 
यों ही कुलं गा कर उसे बहला रही ह । आज संध्या कुल उदास 
प्रतीत होती है| 
ङण्डला- मुभे तो दिनरात, परभातत-संध्या, वलन्त-शिशिर, „... 
सभौ उदास जान पडते है ! दिनि पहाड़ की भांति भारी, रात प्रलय ~ 
को, भोति भयानक ! संसार मानो मेरे चिरवांद्धित के मागं से खाई 
वन कर पड़ा हु है । 
मदालसा-सली, त्‌ बड़ी दुखी है । तेरे दुख से मेर हृदय 
विदीणं होता है । | 
छण्डला- मेरा दुख तो अनित्राय्यं है, सखी ! उसके लिए 
चिन्ता करना व्यथे हे ! चिन्तातोतेरीहै  श्रभी से तेरा यह 
उदास भाव । तेरे अगे तो सुख का सागर लहरा रहाहै । तेरी 
जीवन-तरणी को शंकरा क्यों ? । 
मदालसा-- तूने सवेस्व पाकर खो दिया है यौरमैने अथी कुत्र 
~ नहीं पाया † एक चुज्ञात आशंका से मेरा मन घायल-सा रहता है | 
वम्दं उस दिन कौ यादन, जबहमनद्री के तट पर चैट गीत 
गा रहे थे । कंसानिमेल अकाश था । हमारे देखते-देखते ही अचा- 
नक न जाने करा से बादलों का दल का दल आकाश मे चट्‌ आया 
श्रोर मूसलाधार वर्षा होने लगी । मेरा जीवन युख' ओर वभव के 
पालने मे पला है, न्तु भीतर ही भीतर एकर वेदना कसक 





| 
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करती है । भविष्य के आकाश में मेरे लिए कौन-सा वज्र प्रतीता 


कर रहा है, यह किसे मालूम ! 
कए डला--मनुष्य का स्वभाव ही एेसा है । वह अपनी कल्पना 


के जाल में पने हृदय को फाँस कर, याया को चआक्रार देकर 
व्यथ ही चितित होता रहता है । हम वतमान के एला पर चल 
सकते है तो विधाता भविष्य के शूलो पर चलने का भी हमे वल 
देगा । 

मदालसा- नारियों को विधाता ने इतना कोमल, इतना 


शंक्राशील क्यों वनायाहै । वेषिनाक्रिसी के आञ्रय के जोवन 
व्यतीत ही नहीं कर सक्रती । जिस प्रकार लताच्रों मे अपने ही 
बल पर खडे होने त सामथ्यं नहीं--उसी तरह सखी संसार मे 
स्वावलम्बिनी नदीं बन सकती ! एेसाक्या है! ._ ..; 
कुरुडला-एेषा क्यो है ! छ तो विधि का विधान ओर कु 
जनम-जन्मान्तर के संस्कार । नारी चाहे तो स्वावलंबिनी वन सक्रती 
है, किन्तु, उसते सृष्टि मं सहयोग का सतर टूट जायगा । खी ने 
कोमल बन कर मनुष्यता को अपनी गोद्‌ मे खिलाया, वहन, यही 
तो नारीत्व की श्रेष्ठता है । लतार्प वृतो की भाति कठोर होकर 
खडी ल्लँगी तो विष्व-वारिक्रा कठोरता का प्रतिरूप वन जायगी । 
भुमेः ही देखो न, राज म बेसहारा होकर, नारी नहीं रही, पुरुष 
ह गई ह । रेषा कोन-सा काय है जो युर कर सकता हो रोर 
सै न कर स्र । किन्तु, मै प्रत्येक क्षण श्रलुभव करतौ हू कि यह्‌ 


मेरी वास्तविक्रता नदीं दे । 


मदालसा- तू दखी न हो तो एक बात पू 





श पाताल-विजय 


कुरडला-- त्‌ पृषं अवश्य, चाहे मे दुखी होऊ या सुखी । 
मदालसा- तेरे जीबन-स्वामी जब संसार से रूट कर चले 
गये, जब कुटिल काल ने अपन निष्ठुर हाथों से तेरे मतक का 
सिन्दूर पो दिया तो तुभे इस चर्चा से दुख नदीं होता । 
कुण्डला--यह्‌ दुख मु अधिकाधिक मिले, मेरी यही कामना 
है । यह दुःख भी मादक है । फिर भी मेरी यदी कामना है, एेसा 
दुःख तु कभी न प्राप्त हो ! सखी अव मे जाती दर 
मदालसा- ने तेरे चित्त पर चोट पर्हचाई ! क्षमा करना ! 
( कुण्डला का प्रस्थान ) 
मदालसा- आह, अभागी को कितना दुःख है ! योवन के 
` प्रथम प्रात में ही इसक्रा जीवन-सूय्यं अस्त हो गया ! इुण्डला 
स्वर्गीय पति की स्मृति से व्याकुल हो उठी, इसी लिये सम्भवतः 
रोने को एकान्त खोजने गई है । ए शून्य, दुखियो कौ कहानी तू 
ही सुनता है । मूक आसुरो में कितना हाहाकरार सिमिट कर तेरे 
चरणों पर अर्पित होता रहता हे । - 
` ( सहसा पातालकेतु का प्रवेश ) 
मदालसा- कोन हो तुम ? 'तुम्हारा साहस ! इस उद्यान मे 
` + बिना आज्ञा... .-- --. । ( क्रोध से ओंठ कौँपते हे ) 
पाताल०-रुष्ट न हो, युवती, जहाँ वायु जा सकती है, वहां 
पाताल का सम्राट पातालकेतु भी जा सकता है । 
मदालसा- सम्राट के श्रानेकादटढंग है यह्‌ । 
ताल०-इस कुञ्ञ में इसी प्रकार च्राने बाला विजयी होता है। 


मदालसा-द्ट कीं के । इस उपवन मे कभी अपवित्र वायु नहीं 
^ 
3 


^ 
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बही । पाप ने कभी यहाँ प्रवेश नहीं क्रिया ! यहाँ ठहर कर सवेनाश 

को निमन्त्रण न दे ? दूर हो यहाँ से । इसी त्त... ..-( पातालकेतु 

मुसकाता है } इतनी धृष्टता । क्या तुके प्राणो का मोह नहीं हं । 
पाताल० - प्राणों का मोह ! वाह, क्या भोला प्रश्न हे । नारी, 


मँ धम-भीर मानव नहीं हू । मेरी प्रेम करने की रीति ही निराली ` “` 
है । स॒ में इतना वल है कि चाहे जिस कली को तोड़ लूं॥ 


( मदालसा गमनोद्यत होती है । ) भागने का प्रयन्न मत करो। मेर! 
` रथ बाहर तैयार है । चलो, अरव समय नदीं है । (बाँह पकडता है) 
मदालसा--( भिडक कर ) सावधान ! नरक के कौड़ { इतना 
साहस न करना । 

पाताल०--इस सन्दर क्रोध ने सुभे रोर भी निकट खींच ` 
लिया, सन्दरी ! अव विलम्ब असह्य है । निष्फल चेषा न करो । :" 

.( फिर पकडता है ) 
मदालसा-- द्वारपाल । द्वारपाल ॥ 

पाताल मोत के मुख से लौट कर वह्‌ उत्तर देने न आएगा, 
चुपचाप मेरे साथ चली चलो । ( खोंचता है ) 

( मदालसा लूटने कौ चेष्टा करती है । ) अच्छा तोश्बकठो- 
रता से काम लेना पड़ेगा । ( विवश कर देता है रोर खींच करलेः 
चलता है । मदालसा जोर से पीछे हटने की चेष्टा करती है । ) 

मदालसा- पिता जी । पिता जी ॥ 

( मूर्धत हयो जाती है, पातालकेतु उसे उठा कर ले जाता हे ) 
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[ गन्धवैराज विश्वावसु का `राज महल | 


“` विश्वाव्रसु-संगीत-मुखरित हमारा मादक गन्धवं-देश । 
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हमारे उपवन में सदा वसन्त रहता है । यँ की कोकिलाच्नो की 
पंचम तान कभी मन्द नहीं पडती । हम अपनी बांसुरी कौ धुन 
पर काले नाग को नृत्य कराते है, सत्यु को मूर्धत कर देते हैं! 

विदयवान- किन्तु हमारे संगीत मे च्व शासन नरी रहा, प्रभुत्व 


नहीं रहा, सुक्ति नहीं रही । गन्धवे लोक की वीणा के तार राज 


प्रतिष्ठित पुरुषों के इशारे पर भक्त हो उठते दै । संगीत का उदेश्य 


श्रात्म-संतोष, अ्रथवा आ्त्माभिव्यक्ति नहीं रहा । श्राज वह्‌ व्यापार 
की वस्तु बन गया है । जो स्वसा का टुकड़ा चमकाता है, उसो के 
मागे ऋअण्सराच्मों के नूपुर बज उठते हैँ ! क्या यह्‌ अभिमान की 
बात है 

विश्वावसु- त्रिलोक के राजमुट हमारे संगीत की एकर धुन 
पर सुकने को प्रस्तुत है, क्या यद गव का विषय नहीं है ? 

विद्यवान- त्रिलोक को चरणों पर खुकरने के मोद ने ही दमं 
विलास का बन्दी बना दिया । चिभुवन के राज-सिहासन के बदले 


भी हमें अपनी आत्मा का संगीत नहीं बेचना चादिए ! देश्वय्ये का 


मोह करके गन्धवेलोक ने पाप को निमंत्रण दिया है ! भिसे आप 
विजय सममते हैँ वही हमारी हार है । स्वं के द्क्डोनेन 
केवल संगीत को श्पने इशारे पर नचाया । वरन्‌ उसने हमारी 


[श 
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पवित्रता पर भी च्रक्रमणा किया है ! आज सवच कला 
भअर्नंग का अज्ञ बन कर रह्‌ गई है । उसका अलग अस्तित्व ही 
नदीं रहा । | 
विश्वावसु-जो निधि विधाता ने उदार दोकर हमे प्रदान कौ दे, 
| उसे अपने आप तक सीमित रख कर छपण स्यो बनें १ उससे 
॥ यदि किसी का मनोरञ्जन हो तो हमारा क्या बिगडता ह ? 
वियवान--मनोरञ्जन ! मनोरज्ञन होता दै मित्रके नते (^~ 
बन्धु के नाते ! मनुष्य के नाते ¦ गुलाम के नाते नहीं । 
जब राज-सिहासन पर वेठ कर कोड उद्धत स्वर मं कहतादहै, _ . 
^ध्रपद्‌ जडो” तब उसमे अुरोध नहीं आज्ञा कीवूहोतीहै! 
द्राज यदि देवराज इन्द्र आज्ञा दे कि इतनी ' अप्सरा मेनिए तो 
क्या च्रप उसे अस्वीकार कर सकेगे च्रोर क्या अप्सरा अापक्रो 
ज्ञा का उद्लंघन कर सकेगी ? संगीत जब से रेश्वय्यं ओर 
द्म का कीतदास हो गया है, तभो से उसका मूल्य कम हो गया, 
तभी से उसकी उज्ज्वल चादर पर कलंक क दागर लग गये हं ! 
हमारे यदय के गायक्र-गायिकाच्ो को विभव का मोह है, इसीलिए 
वे अपनी आत्मा को सत्ताधीशों रौर आरमन्तं के चरणो पर चडाने 
ने सं्रोच नहीं करते ! इसीलिए उनका सम्मान कम हुखा, संगीत का 
आसन स्खलित हुश्रा, खी जाति का च्रपमान शरोर पतन्‌ हुश्ा । 
८. विश्वावसु ्ी जाति का अपमान केसा १ उन्होने तो अपने 
रूप ओर गुण से संसार को पराजित किया है, उसे अपने चरणों 


का सेवक बनाया है ! ऋषि मुनियों के जप-तप-साधन-संयम सब 
उनके दशन मात्र से पानी की तरह बह गये हे 
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विद्यवान- क्या यह सम्मान की बान है- अभिमान की बात 
है ! अखिलेश की इस विभूति को सम्मोहनाख बना कर क्या हम 
उसको दुरुपयोग नहीं कर रहे । तलवार पर गद॑न शिरे या गदेन 
पर तलवार, हानि किंसकीदहै ! योगियों के त्रतभंग करके स्त्री 
जाति ने स्वयं स्रपना ही ्रत भंग कर डाला । 

विश्वावसु--तव तो हमे इन्द्र के आदेश पर अप्सरा भेजना 
बन्द्‌ कर देना चाहिए । 

विद्यवान- केवल अप्सराच्नों का प्रश्र नहीं है । प्रश्न है सारी 
नारी जाति का त्रोर सम्पूणं संगीत कला का । हम संगीत को 
अप्सराश्रो रोर गन्धर्वो के समुदाय विशेष का बन्दी बना कर 
उसका गला घोट रहे हे । सरिता की धारा की तरह. वायु के वेग 
कौ भोति उसे बहने दो, वह सदा स्वच्छं, चिर-पवेच्र चोर 
अजर-अमर र्गा । उस पर एकाधिपत्य स्थापित करने के प्रयास 
मे क्या हम उसके मूल पर ही कुठाराघात नहीं कर रहे हे । संगीत 
शरोर ृत्य-कलाच्रों को भवन-भवन मे, सन-मन मे, भुवन-मुवन मे 
प्रवेश करने दो संसार स्वगं बन जायगा । 

विश्वावसु --उन्हं रोकता ही कौन है ! सुमे तो उनके मार से 


कोई बाधा नज्ञर नहीं आती । 
विद्यवान--बाधा ! चारों ओर बाधा ही बाधा है । हमारा 


दृष्टिकोण ही बदल गया है ! हमारे गायकर-गायिकाञ्मों न न्यापार 
को दृष्टि से शिन्ता पाईं हे ! च्मत्माभिनव्यक्ति की च्पे्ञा विभव का 
मनोरञ्जन ही उनका ध्येय रहा है । इसी कारण संगीत की मूल 
धारा शान्ति की शरोर न जाकर भान्ति की ओर, अमृत की ओर 
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न जाकर विष की ओर जा रहो है । जीवन को सात्विकताः | 
कै स्वम की ओर ले जाने वाला संगीत अज विलास के नरक की. 
रोर ले जा रहा है । यह सब हमारी स्वाथेपरता का परिणाम है । 

विश्वावसु- चृत्य-गान की कला यदि एेसी धृणास्पद्‌ है तोः 
इसका बहिष्कार करना ही उचित है । जिस कला से पापको 
प्रोत्साहन मिले, उसकी र्ता की आवश्यकता ही क्या ! 

विद्यमान- नहीं राजन्‌ । यह्‌ अपवित्रता संगीत आर नृत्य 
का परिणाम नही है, वरन्‌ उसे संङ्कचित बनाने वालो कौ सष्टिहै!^ 1 
जो विलासी-समाज उत्सवो मं नत्य-गान कराने मे शान समता 
है, यदि उसकी पल्ली, माँ रोर बहनें इस कला की शिला पा सके 
रोर ठेसे अवसरों पर इस कला का प्रदृशेन करें तो उसे कला 
को पविच्रता की ओअरंँखां से देखने का अभ्यास हो जाय । बहिष्कार 
की अपेत्ता मुक्त प्रचार ही उचित उपचार है । हमने संगीत कौ 
धारा को रोक कर, अपने छोटे से समुदाय में वंध कर उसमेः 
विललास के कीट उत्पन्न कर दिये हे । 

( घबराई हई कुण्डला का प्रवेश ) 

कुण्डला- महाराज ! महारा । वज्रपात हो गया । 

विश्वावसु--क्यो ? 

विद्यवान-- क्यों ? 

कुण्डला--मदालसा का पता नहीं है । 

विश्वावसु- ए क्या कहा ! 

विद्यवान- मदालसा का पता नहीं है ! 

कुण्डला- हाँ, मदालसा को उद्यान से कोई हर करलेः 
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गया ! मने उस की पुकार सुनी थी । सुनकर उद्यान की ओर 
दोडी, पर उसे सूना पाया । 1 
शिश्वावपु--यह क्या अनर्थं हुमा, समक मे नदीं आता 
श्मंखों के अने अरघेरा छा रहा है । हाय ! मदालसा ! 
( सर पकड़ कर स्थिर बेठ जाता है ) 
विद्यवान--उपफ़, इस सवेनाश कौ करसे कल्पना थी । 
( क सोच कर) ` 
महाराज, आप चिन्तान कीजिये । मै अभी मदालसा की 
खोज मे जाता हं । 
| ( प्रस्थान ) 
कुरुडला -च्रोर मे भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक उसका 
"पता न पांगी, गंधवे-लोक मे लोट कर न आङ्गी | 
( प्रस्थान ) 
( पट-परिवतेन ) 


कनके अरोक ह का 


न= ० 


~ --~ 


दृश्य ३ 
[गालव ऋषि का अधरम, ऋषि गण्‌ यज्ञ की तैयारी किए वे हे] 
१. ऋषि --श्राचाय्ये, यह नित्य प्रति का उत्पात कव तक 
सहन क्रिया जा सकता है ! एकर यज्ञ भीतो निर्वि्र समाप्र नहीं 


होता । यदि इन विध्वंघक नास्तिकं का समुदाय यों ही वदता 


गया, इसके धन, बल, विज्ञान, अरख-शख, वायुयान, जलयानों का 
99 [क ~) भह) (~ © 
उपद्रव यों ही दिन-दूना रात चौगुना होता गया, तो वेदिक धमं 


का मत्रिष्य क्या होगा ! शओरोह, उस भषण कल्पना से हृदय कोप 


उठता ह्‌ | 

२. ऋ्रषि-संसार इन रात्तसा कौ सत्ता से प्रतित्तण शंकित 
रह कर कबतक जीवित रह सक्ता हं । इनके इस साप्राज्य -विस्तार 
से क्या विश्व-शान्ति प्रति दिन संकट मं नहीं पडती जा रही । 
अभी तक स्मार्य्यावतं में तो इनका पदापेण॒ नहीं हुच्रा था, अब तो 


यहां भी इनका उत्पात बढता जा रहा है । क्या ये अच्छ ल्तण है । 


३. ऋषि पाताल का यह प्रचण्ड राक्तस पातालकेतु तो मानो 


ग्द) (~ ॥ © ५ [क भ < ५, 
वेद्क-धमं का नामशेष करने काप्रण कर बेटा ! यहाँ के 


त्त.त्रय राजा-महाराजा क्या सोते हे ? क्या उनका कतेग्य नहीं कि 


वे इस अत्याचारी का नाश कर धार्भिक्र स्वतन्बता को रन्ता करें। 


 गालव-वे एकदम उदासीन ओर कतेव्य-विुख तो नहीं 


कष्टे जा सक्रते, पर विवश अवश्य हें । राक्ञस-दल उत्पात करके 
तत्तया भाग जाता है, युद्ध का अवसर ही नहीं आ पाता । उसके 
विविध मायामय वाहन उसके सहायक हें । 
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१. ऋषि--्ार््यावतं के सारे शासक संगठित शक्ति-द्रारा इन 
अत्याचारियों के साग्राज्य को सदाके लिये नष्ट क्यो नदीं 
कर डालते ! 

गालव- यही तो अभाव दहै, भाई यही तो म्मव्यथा है । इस 
महान जन-पद्‌ ने सव कु सीखा है, सव कु अजित कियादहै, 
केवल संगठन का महत्व नहीं समा । इस जाति की महत्ता रोर 
विस्तार ही इसके संगठन मे महान बाधा दै । जो निबेल हे, उनका 
संगठन होते देर नहीं लगती । किन्तु, जिन्हौने अपने बाह्रा के 
पराक्रम से साम्राज्य स्थापित करिए है, उन वीरो का संगठन अस- 
स्भव है । वे अपनी अपनी उन्नति में इतने व्यस्त हं क्रि दूसरों से 
मिल कर कोई काय्यं ही नहीं कर सक्रते " 

२. ऋषिः- जिस महान वेदिक धमे का अदश विश्व-बन्धुत्व 
है, उसके अनुयायी शासक परस्पर संगटित भी नहीं हो सक्ते । 

गालव- यही तो आश्चर्यं ओर दख का विषय है । विश्व- 

८,५८ बन्धुत्व का दावा भरते हृए भी वे परस्पर युद्ध ही करते रहते हें । 
नास्तिको के अन्त का ्रलग-तअरलग प्रयन्न होता है, पर संगठित 
शरोर समूहिक नहीं । वेदिक धमे का अन्त कभी का हो जाता, पर 
वह केवल अपने महान सिद्धान्तो के ही कारण अभी तक्र सस 


ले रहा है । इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों मे जी वित रहने की शक्ति 
कदाचित ही संसार के किसी धम मे हो ! अच्छा भाई, विलम्ब 
हो रहा है, अव यज्ञ प्रारम्भ करना चाहिए । ईश्वर स्तुति 
प्रारम्भ करो । 


ॐ विश्वानिदेव सवितदुरितानि परासुव भद्वद्रतन्नासुव । 
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( पातालकेतु का भपने राक्तसो-सदहित प्रवेश ) 
पाताल०--बन्द्‌ करो अपना ककंश स्वर ! रोक दो यह गर्दभ- 
गान, जनता के धन कोच्रागमें डाल कर राख कर देने वाले 
मूखो ! पालण्डियो ! तुम संसार को सम्पूरणं सखो से, न्याय्य 
अधिकारो से वचित करते हो । भोग-विलास, आनन्द्‌-मौज की 
मादक छाया से खींचकर मनुष्यों को जप-तप को कड़ी धूप मे 
खड़ा कर देते हो । मँ तुम्हारा अन्त कर के होगा । ईश्वर तुम्हारे 
ही दिमाग्र की उपज है, तुम्दीं उसके बाप हो। तुम्हं समाध कर 
दगा तो वह भी समाप्र हो जवेगा। याद्‌ रखो, प्रकृति सत्य 
है ओर सव असत्य ! सत्य की उपासना उचित है, असत्य की 
नहीं । समेट लो अपना पाखण्ड । नहीं तो धमं श्रौ ईश्वर के 
साथ-साथ तुम्हं भी स्रत्यु-शय्या पर डाल दिया जायगा । 
गालव-पातालकेतु ! वैदिक धमं का नाश करने के प्रयत्न मे 
अपना ही सवेनाश निकट न बुला ! जड-प्रकृति की उपासना को 
सत्य न समक । इससे केवल दुःख ही प्राप हो. सकता है । यह्‌ 
धुव सत्य है कि प्रकृति दुःख.रूप है ! आ्रानन्द्‌-रूप तो केवल 
परब्रह्म है ! वदी अमृत का खोत है । उसके निकट आ ! तू अभी 
तक मृगतृष्णा के पीदं भाग रहा है । केवल पाप बशर रहा है । 
पाप का भार प्रथ्वी अधिक दिन नहीं सह सक्ती , 
पाताल--चुप रहो । तुम्हारा सर्वश्वर, सवं शक्तिमान कहां है, 
केसा दै, अभी पता चल जायगा! जिस अदृश्य के किये तुम 
अतिया अपण कर रहे हो, देखे, वह तुम्हारे यज्ञ की रक्ता करता 
है या नदीं । यज्ञ एक सुन्दर खेल, ईश्वर एक मधुर कल्पना है, 
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किन्तु बह संसार के सुख के मागे मे, भोग-विलास के मागें 
बाधक ह । अतः उसे--उस निरुतार कल्पना को संसारं से उठाना 
ही पडेगा । ईश्वर मनुष्य कौ चअपेन्ता निर्बल ह। मेरे बहादुयो । 
उडा ले जाञ्रो इनकी यज्ञ-सासम्री, दण्ड कमरुडल तोड़ दो 
इस पाखण्ड को । ( राक्तस-गण सामप्री उठा कर ले जते देँ । ) 
अव कहो, कहाँ है तम्हारा ईश्वर । बुलाञ्मो उसे ! ( प्रस्थान ) 

गालव- हे भगवन्‌ , हे दीनबन्धो ! इतने दिनो की तपस्या 
का यही परिणाम ! तु नहीं है इस वात को कते मानल! तेर 
इगित पर यह्‌ जीवन-नौका चलाई दै । आज यह्‌ वर में पड़ गई। 
क्यात्‌ पार न लगाएगा | च्राज तेरा कोई अदेश नहीं मिल रहा । 
आज मेरे हृदय में तेरी वीणा के स्वर नहीं वज रहे | भगवन्‌ । 
तरी भक्ति शक्ति भर करने का प्रयन्न किया हे, क्या इसी दिन के 
लिए । जिन ऋषियों को तूने संसार में सवे प्रथम ज्ञान दिया था, 
क्या अराज तू. उनसे रूढ गया है । ऋषि गण ! मेरा त्रिचार एक 
मास पश्चात्‌ एक विराट यज्ञ करने का था, सब क निमन्त्रणं भी 
येज चुका, पर अब साहस नदीं होता । पातालकेतु उसे भी ध्वंस 
नर देगा ! ऋषि-सुनियों को निमंत्रित कर के, भी यज्ञ न करू 
यह भी नहीं हो सक्रता । दोनों ननोर से "तरप्रविष्ठा है मै लल्ला 
नौर चआत्म-ग्लानि की ज्वाला मे जलरहा ह| इससे तो यही 
च्छा है कि इस काया के टुखद अस्तित्वको दी मिटा डाल | 
चिता पर चद्‌ कर भस्म हो जाॐं ! भगवन्‌ । से श्रपने चरणो 
त स्थानदो! (हाथ जोड कर आकाश कौ रोर देखते है ) 

( पट-परिवतेन ) ` 
= ५ 


- ~~ =^ कक कक 


रस्य थ 
| इन्द्र का राजमहल ] 

इन्द्र महत्वाक्रात्ता की श्राण ने मेरे सरल जीवन को राख 
कर दिया । शान्ति को स्वप्न बना दिया । निरन्तर चौकन्ना रहता 
ह्‌ कि किसी का बल, किसी का तप इतना न वदू जाय किं वह 
स्वगे-सिहासन का अधिक्रार हो जाय । वीरो चौर त्रतियो को 
पतित करते-करते हदय पत्थर हयो गया है । याद्‌ ही नहीं पडता कि 
मेरा चनौर भी छख कतव्य है । लोग कहते है, स्वरम मे पाप की दाया 
भी नदीं । अधे हें वे, देखते नदीं कि यदयं सँ मूर्तिमान पाप विराज- 
मान हू । कितने महर्षिं के तप-भंरा क्रिये । जहाँ मेरा वज्र काम 
नहीं करता वहा कामिनी की चितवन विजयी होती है । कामिनी के 
रूप को राजनैतिक च्ञ बनाना क्रितना घृणित कार्थं है ! (कख सोच 
कर) मँ इतना निवल नहीं किं पश्चाताप क । हः दः । रेश्वर्य्यै का 
उपभोग भी कोई हसी-खेल है! स्वग-सिहासन, विलोक का 
साम्राज्य प्रचण्ड पराक्रमशाली इन्द्र के लिये बना है, तपोवन कै 
बद्धो के लिये नही, जिनका हृदय पाप-पुण्य की कल्पना से 
प्रतिक्तण कापा करता है, सत्यलोक के दुबल मानों के लिए नहीं 


जिनके हाथ का राजदरड च्रधमं कौ हलकी सी आशंका से लूटक्रर 
गिर पडता'है । 


( मेनका का प्रवेश ) 
मेनकरा- महाराज का सादर अभिवादन । दासी को किसलिए 
बुलाया है । ( युसकराकर ) क्या फिर सिंहासन हिलने लगा !? 


~ =+ , + 4 = 0 
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इन्द्र-मेनका ! देखता हूं, आजकल तुम्हारा अभिमान बहुत बट्‌ 
चला है ! समभती हो मेरे बज्र से तुम्हारे रूप मे अधिक शक्ति है । 


इसी के बल पर तुम मेरा तिरस्कार करती हो, उपहास करती हो । 
-क्यो ! 


मेनक्रा- नहीं, महाराज ! मेरा यह्‌ तात्प कदापि नदीं । 


हमारे तच्छ रूप को च्मापने ही सम्मानित किया है । जह आपका 
जज कार्य कर सकता था, वहाँ केवल लोक-निन्दा के भय सेः 
पने हमारा प्रयोग किया है । 


इन्द्र - खैर, छोडो इन वातो को ! छख मनोरञ्जन का साधन 
होने दो । अधिक कायं के पश्चात्‌ हृद्य रोर शरीर शिथिल हो 


जाता है ! उसके लिए किंसी उत्तेजना की, किसी नशे को आवश्य 
-कता होती हे । 


सेन का- जो आज्ञा ! ( गाती है ) 
हख मत मेरे अधः पतन पर, 
उधर देख, वह भरना छर कर 
उन्ञ शिग्वर से नीचे गिर करः 
धवल मोतियों से शुचि मनहरः; 
बसुधरा की रहा मग भर। 
हस मत मेरे अधः पतन पर्‌ । 
वहाँ देख, हिमगिरि पवेतवर, 
जिसके शिखर चमू रहे अवरः 
सुरसरि बन, बह चला भूमि परः 
जग-पापों को साथ बहा कर| 
हस मत मेरे अधः पत्तन पर । 





श्य ४ | पहला अङ्क १७ 


( विद्यवान का प्रवेश ) 

विदययवान-राजन्‌ ! यह क्या ! जव देखो तव नृत्य-गान आर 
मोग-विलास ! इसी अनाचार ने स्वर्ग की मर्यादा कम कर दी है । 
प्रतित्तण रूप की प्याली ढालते रहना ही क्या स्वगं क सत्ताधारी 
की साथेकता है | 

इन्द्र- विद्वान ! इन्द्र के सामने बोलते हुए शिष्टाचार का 
ध्यान रखना चादए । 

वियवान- आः. त्तमा कीजिए देवराज ! हृदय दुःख से चुटौला 
वन गया ह ! नित्य के व्यवहार भी इसे असह्य हो उठे हं । 

= _ क्या-क्यो ? क्या कोई भयंकर दुघेटना हो गई । मेनका 
जान्रो । विश्राम का समय अभी नहीं आया (मेनका का प्रस्थान) 
विद्वान ! कहो क्या कहते हो १ तुम पर कोनसा दुःख आ पड़ा , 

विद्यवान- महाराज ! आपके आधित प्रतिष्ठित पुरुषो ओर 
महिला्नो का मान घोर संकटमें पड़ गयाहं, क्या राजा का 
यह्‌ कर्तव्य नहीं कि वह्‌ प्रजा को चरपमान से वचाए १ 

इन्द्र--उपदेश की आवश्यकता नहीं ¦ से अपना कतव्य 
सममता हँ । तुम केवल अपनी बात कहो ! हाँ, क्या हा ! 

विदयवान-- महाराज, गन्धवेराज विश्वावसु कौ कन्या मदालसा 
को सहसा कोई हर ले गया , 

इन्द्र रे । समाचार तो वास्तव म दुःखद्‌ है ! पर शआ्माश्चय्य 
की बात नहीं । 

विद्यवान- -यह क्या राजन्‌ , प्रमाद-वश नैतिक नियमों की 
अरवहेलना न कीजिए । महिला जाति के साथ अशिता करने का 
भ्यास उचित नही । 
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इन्द्र - कहाँ । मने मदालसा काञअपमान तो नहीं किया ? उसके 
रूप को प्रशंसा करना ही अशिता या अपमान कैसेहो सकता ! 

विद्यवान--दोष हमारा ही है ! हमने सम्पूण नारी जाति की 
महत्ता कम कर दी । अच्छा, राजन्‌ , क्या मदालसा की खोज 
करने में कोई सहायता न दीजलिएग। ! 

इन्द्र- फिर वही ! याद्‌ रखो वियमान, इन्द्र॒ आत्तेप ओर 
शंका की चोट नही सह सकता । मदालसा की खोजसेरये 
सहायता क्यों न दूँगा ? क्या विश्वावसु का च्रपमान मेरा अपमान 
नहीं । उनकी पुत्री मेरी पुत्री नहीं ? निश्चिन्त रहो, म मदालसा 
की खोज के लिए अभी दूत मेजता हूं, जिसने भी यह धृष्टता की 
है, उसे प्राणदण्ड से कम न दिया जवेगा ! 

( नारद का प्रवेश ) 

नारद्- कहिए, करिंसके लिए दण्ड का विधान हो रहा है। 
अभागे नारद के लिए तो नहीं! 

इन्द्र--्राइए, महाराज ! आमापको यदि मोह हो तो विष्णु 
का दण्ड-विधान ही काम चा सक्रता है, इन्द्र का नहीं | 

नारद-- अव वे दिन गये, महाराज ! अब तो हम सूखे जल 
के ताल है! हः- हः! किए क्या चर्चाहो रही थी! 

इन्द्र- क्या बताए । यही हमारे गन्धवंराज को कन्या मदा- 
लसा को न जाने कौन हर ले.गया । 


विद्यवान- महाराज विश्वावसु उसके वियोग मे पागल हौ रहे 
हे । रानी ने अरन्न-जल छोड रक्खा है । 


नारद- नारद को घूमते-फिरते अनायास ही बहुत सी बातें 
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जा ॐ = 
ज्ात हो ती ह . पाताल काराजा पातालकतु इस समय सारे 


संसार मं घोर अत्याचार कर रहा है ! उसी ने आपकी मदालसा ‰ 


का हरण किया है । सम ! 


इन्द्र--इस पातालकेतु के अनाचार ने सुभे भी बहुत समय 
से शंकित कर रक्खा है| 


नारद-पातालकेतु ने भौतिक शक्तियों का वहत विकास 
किया है । वह बड़ा मायावी है । उसका ईश्वर की सत्ता पर विश्वास 
नहीं । वैदिक धमे का अन्त करने कातो उसने निश्चय ही कर 
लिया है । गालव ऋषि के आश्रम मे आजकल उसने घोर उत्पात 
कर रक्खाहै अर वेचारे महर्षि ने उससे तंग आकर शरीर-नाश 
करने का निश्चय कर किया है । 

इन्द्र--हूं ! तव तो गालव ऋषि की रक्ता करनी ही पड़गी 

नारद्-युद्ध के भोतिक साधनों का उसे बहुत अधिक अभि- 
मान है । योध्या की राज-शक्ति बल-पौरुष मे तो इस राक्तस से 
लोहा ले सकती है, पर उसके समान युद्ध के साधन प्राप्न नहीं है । 

इन्द्र-- नारद जी, आप मेरा कुल्यः वायुयान ले जाइए । उसे 
अयोध्या के राजङ्कुमार ऋतुध्वज के पास परहुचा दीजिए । सुभैः 
विश्वास है, राजकुमार आय्यावते को नास्तिको के आक्रमण से 
बचा सकंगे । 


नारद--यही मेरो इच्छा थी। विद्यवान, अप चिन्तान 
कीजिए । मदालसा चिर-पवित्र है । उसका कोई कु नहीं बिगाड़ 


सकता । बह अधिक दिनों तक बन्दिनी बन कर नही रह सकती । 


उसका कभी अमंगल न होगा । 
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वियवान- आपका आशीर्वाद सल हो । मेरी प्री कुण्डला 


# (0. उसकी खोज में निकल पड़ी है । 
नारद- अप निश्चिन्त रहें । 


विद्यवान- अच्छा राजन्‌, तो मै गन्धवैराज ओर उनकी 
महारानी को सान्त्वना दू | 
( प्रस्थान ) 


इन्द्र- वैदिक धमं का नाश संसार कौ प्राचीनतम संस्कृति 
का श्त है। इन्द्र के जीवित रहते, यह सम्भव नहीं । नारद्‌ जी, 
मप ठहरिये, मै स्वयं अपने सामने अपकरे लिए यान तैयार कराए 
देता हू । 
| ( प्रस्थान ) 
नारद- इन्द्र को धमं-रत्ता का ध्यान है या अपने सिह्‌ासन 
की चिन्ता ? गालव के यज्ञ की रक्ता या पातालकेतु का नाश दोनों 
मसे क्या द्रधिक अभीष्ट है १ नारद्‌ सब समभता है ! जिस 
सिंहासन की रत्ताके लिए ऋषियों के तप-्भग किये, उसी को 
सुरक्षित रखने के लिए ॒यज्ञ-रक्ता का भार उठाना पड़ रहा है । 
वाह रे स्वाथे ! जब स्वयं इन्द्र जी तप भंग करते है तब उसका 
प्रतिकार कोन करता है १ पातालकेतु जब वही करता है तब इन्द्र 
को नींद नदीं । इस बार मेनक्रा या रम्भा को नहीं मेजंगे । राक्षसां । 
के अधिकार मे आकर फिर ये जादृगरनियां इन्द्रलोक को थोडे ही 
लोट सकती हे । हः हः | अब तो बाबा, बुदिया रण-चर्डी का 
ही सहारा है । उसे सुलगाने को वृढ नारद ही है | 
( पट-परिवतंन ) 


[2 


ट्श्य 
| | पानाल का राजमहल, मदालसा ] 
मदालसा- मे कहां हू | स्वगे मेया नरकमें! आकाशमेया 
प्रथ्वी पर | यह्‌ तो मेरा महल नहीं है । सुन्दरतो है, उससे भी 
अधिक सुन्दर है । पर इसमें “मेरा कोई नही, कुः नहीं ! कोई 
चीज्ञ परिचित नहीं । पिता जी, कुण्डला । महाराज | कोई उत्तर 
नहीं ! पुकार दीवारों से टकरा कर लोट आती है ओर उससे मेरे 
ही हृदय पर चोट पर्हुचती है । क्या मँ मदालसा ही हूं । 
( पातालकेतु का प्रवेश ) 
पाताल०- निस्संदेह, सोन्दयं की प्रतिमे 
| मदालसा- कोन ? तू! त्‌ ही सभे यहाँले राया है ? किस 
| लिए ! 
पाताल०--यह क्या पूष्ने की बात है ? इतनी रूप-राशि 
निजेन में...शृन्य मे व्यथे हो रही थी । 
मदालसा-“ बीच ही मे बोल उठती है ) चुप, निले ! नारी 
के अपमान का परिणाम भयंकर होताहै। 
पाताल०- सन्दरी, इसमे अपमान कंसा ¶ तेरे हृदय-दार पर 
` सै भिखारी बन कर आया हूं । निष्टुर क्यो बनती है ! 
$ मदालसा- बने का चन्द्र की च्रोर हाथ बढ़ाना व्यथे हे! 
पाताल०- फिर कटूक्ति ! मे बोना ह १ अभी तक तुभः मेरी 
शक्ति का परिचय नहीं मिला । जानती नहीं, तेरा सब कु मेरी 
द्या पर निभेर है.! 


(< 
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मदालसा- तेरी शक्ति ! तेरी शक्ति बलाको चुरा लानेमें 
है ! कायर ! क्यों बट्‌-बढ कर बातें मारता है । एक कुमारी पर 
सरत्याचार करने मं इश्चर का भय नहीं करता । मभ मेरे पिता के 

हाँ पर्चा दे । पातालकेतु, मेँ तेरे पैरो पडती ह्र । मे तुभसे घृण 

करती हू, फिर भी आज हाथ जोड़ कर प्राथेना करती हँ, सुभैः घर 
पहुंचा दे । 

पाताल०-- क्या इतने परिञ्रम का यही पुरस्कार ! 

मदालसा--उसका पुरस्कार तो मोत है, नरक दै। 

पाताल०-गविंणी नारी, तू किससे बातें कर रही है, जानती 
है १ मुभसे देवराज भी आंखें नहीं मिलाता । स्वगे-नरक, पाप- 
पुण्य का अस्तित्व मेँ नदीं मानता । ईश्वर को मेँ मूख के मस्तिष्क 
काएक विक्रार मानता हूं! समी ! यातो तुर मेरी बात पर 
ध्यान देना होगा, या यहीं घुट घुटकर प्राण दे देना होगा । बोल, 
जीवन श्र मत्यु-दोनो मे से किसे चुनती है । 

मदालसा-धिकार दै एेसे जीवन पर! त्यु काडर मुमेः 
क्या दिखाता है ! मृत्यु का डर तोरन्हँहोजो श्रात्माकी 
अमरता पर विन्वास नहीं करते । म्रत्यु तो जीवन क्री जननी है । 
उसक्री गोद मे सो जाना मै सोभाग्य समती ह्र । जब पाप 
अत्याचार करने पर उतारू हो जाता है तब हम नारियाँ उसी की 
शरणा जाती हें । वह अपना शीतल अच्चल हमारे ऊपर फेला देती 
ह । संसार का कलुषित रूप दिप जाता है । 

पाताल०--पर मेँ तो केवल प्रणय-बन्धन का प्रस्ताव करता हू | 
खसे तो श्रापत्ति न होनी चाहिए ! ~ : 


चः ~~ 
(मि > 


2 


॥ 
॥ 
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मदालसा-- क्या कदा † उसका बन्धन क्या बल-पूवेक बांधा 
जाता है ! नारी-हदय की स्नेह-धारा किसी ओर मोडी नहीं जाती । 
वह जिस शओ्मोर वहना नहीं चाहती उस रर उसे संसार की बडी 
से बडी शक्ति भी नहीं बहा सकती । 

पाताल०--जो वस्तु दुलभ है- उसी की प्राति मे आनन्द है | 
तुभः प्राप्त करने मे केसा भी घृणित कार्यं करना पड़े, मेँ करंगा । 
मे पहाड़ को पानी कर दंगा । ¦ 

मदालसा-- तू सुभैः मेरे देश पर्चा दे । केवल अपनी चाहर 
दीवारी के बाहर कर दे | नही तो मे अपने प्राण दे र्गी 

पाताल०- तेरा देश ! आज वह तेरा नहीं रहा ! पातालकेतु के 
राजमहल में आने पर अब तेरा विश्वास कोन करेगा १ तेरे लिए ` 
केवल पातालकेतु के पास स्थान है । संसार ने तुभेः निर्वासित कर ` 
दिया । जिन रेश्वय्यै, सुख, सम्पत्ति की प्रापि के लिए संसार रक्त 
की नदिया बहाता है, वह तेरे चरणों पर स्वयं समर्पित होने आये 


है! तू उन्दे' स्यो ठंकराती हे । 


मदालसा - नारी का सब से बड़ा रेश्वयं उसकी पवित्रता है । 
उसके मूल्य पर मै त्रिभुवन का राज्य भी मोल लेने को 
तेयार नहीं । 

पाताल०- मदालसा, तेरा गवे, स्थिर नहीं रह सकता । यदि 
पाथना निष्फल हृ तो घोर यंत्रणाच्मों से तेरा अभिमान चूर 


करूंगा । अभी तो जाता हू । 
( प्रस्थान ) 
मदालसा- भगवन्‌ ! तेरे राज्य में यह केसा श्नन्धेर है ! यं 
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जीवन भार प्रतीत होता है । अपनी गोद मे स्थान दे । दीनबन्धो, 
यह्‌ दुख का पहाड़ पटकने से तेरा क्या अभिप्राय सिद्ध होगा 
पिता जी ! कुण्डला. ॥ क्या सब सुभैः भूल गए । क्या इस कारा- 
गार से कभी उद्धार न होगा । 


( पट.परिवतैन ) 


श्य & 
[ वन में चिता बनी हई हे । गालव तथा अन्य ऋषि | 

गालव- जहां जड प्रकृति ने चिर-चेतन्य का रासन ग्रहण 
कर लिया हो, जहां हरिभजन को शान्ति ओर सुबिधा नदीं, वहाँ 
एक पल भी सांस लेने की इच्छा नदीं । मेने आर्य्यावते के समस्त 
ऋषियों रौर विद्रानों को यज्ञ मे सम्मिलित होने को निमन्त्रितः 
किया है, परन्तु, पातालकरेतु विघ्न उपस्थित किए बिना नहीं रह 
सकता । मै सव को बुलाकर अपना अपमान न होने दूँगा । जव 
मुभमें यज्ञ करने तक्र की सामथ्यं नहीं, तेव मेरा मर जानाही 
उचित है । जीवन केवल कारागार है, मरण सक्ति का द्वार हे! 
जीवन से मरण महान है ! | ि 

१. ऋषि- महपि, आत्म-हत्या पाप है । विधि-विधान के. 
विपरीत हे । 

गालव- विधि-विधान के विरुद्ध पाप पल्लवित हो रहा है । 
सर्वान्तर्यामी का आदेश माज सुनाई नहीं दे रहा । वह सुसे 
शूठ गया है । उसे मनाने जा रहा दर । आत्मा अमर दै, दुःख स्वरूप 
शरीर का नाश कर देनापापक्यो १, , 

२. ऋषि- परन्तु, विना विधि की आज्ञा पाये, अवधि के 
पूर्वै ही कमैमूमि से भाग जाना क्या बहादुर है । सुख-दुख, सुदिन- 
कुदिन, विभव-विपत्ति, आआशा-निराशा सभी पवस्थाञ्रों मे अविकल 
चित्त से कर्म-रत रहना ही तो कतैम्य-पालन दै । विपत्तियं से 
व्यथित होकर शरीर-त्याग करना कायरता नही तो स्याह! 


रह पाताल-विज्य 


गालव--यह श्रपदाथं जीवन सुभे अभिशाप प्रतीत होता है। 


धर्माधमे की मीमांसा करने की शक्ति मुभ मे नहीं रही । 
बन्धुच्मो, विदा ! 


( चिता पर चट्ना चाहते है, इतने में नारद जी का प्रवेश ) 
नारद्‌--ठहरो, ठहरो, यह सव क्या है ? कौन सती हो रही 
है । ( गालव चिता पर चदृते-चटृते रक जाते है । ) भूल हुई भूल ! 
यह तो महर्षिं गालव हँ । यदह तप करने का कौन-सा मार्ग निकाला 
हे, भगवन्‌, आपने । 
गालव- जब सारे मागे रक गये तव अभ्नि-प्रवेश के सिवा 
मागे ही कोन-सा हो सकता है ? 
नारद-महषि के प्रशांत हृदय में भी उद्वेग ! यह मै क्या देख 
रहा हूं । सहसा एेखी कोन सी विपत्ति टूट पड़ी । 
गालव--क्या कहं . ङु कहा नदीं जाता ! अधमे फल-पूल 
रहा है चर धमं दूब रहा है । | 
नारद्‌- धमे तो नहीं इव सकता । वह तो अजर-अमर है 
-मनुष्य भले ही इब जाय । 
गालव-मनुष्य-समाज अधमे की ओर अधा होकर बद्‌ रहा 
है । वेद्-विरोधी नास्तिको का दल-बल बट रहा है । वह तलवार 
से सल्ज्ञान का अन्त कर देना चाहता है । 


नारद्‌-- वेदिक धमं न तलवार के बल पर स्थापित हृत्रा है 


-न उससे उसका श्नन्त होगा । ये दो प्रव्रत्तियां शिब रोर अशिव 
पुख्य शोर पाप सदा से है । यह तो दुख का विशेष कारण नही 
-हो सकता ! 
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गालव-पातालकेतु मेरा कोई यज्ञ सफल नहीं होने देता । 
इस आत्म-ग्लानि को केसे सहन करूं १ इसलिये श्राज जीवन का 
अन्त करने का निश्चय किया है! 

नारद्--इससे तो पातालकेतु का ही च्रभीष्ट सिद्ध होगा । 
चिता मे जल मरने से श्राप जल ही सकते है, धमे का उद्धारः तो 
नहीं कर सकते । क्या ऋषि को इतना दुख श्रोर निराशा उचित 
है ? यज्ञ-ध्वंस से रप के ज्ञान श्र भक्तिसे न्यूनता नहीं 
आगर, यह भगवान्‌ सूत्र जानते हें ! 

गालव- फिर संसार के पापाचार का उपचार ! 

नारद--उपचार क्या चिता पर चढ़ जाने से हो जायगा ! 

गालव- दखी हृदय का अन्तिम च्राधार तो यही हे ! 

नारद- तो आप केवल श्रपना उपचार करना चाहते हे ? 

गालव- अपनी आत्मिक शओमौर नैतिक उन्नति के साथदही 
संसार का उपकार करना सम्भव है । बार बार पातालकेतु से 
अपमानित होकर जीवित रहने की शक्ति मुभ म नहीं । 

नारद - आप इतने भयभीत क्यों होते है । जिस विधाता ने 
ऋषियों के हृदय मे सल्ज्ञान का प्रकाश किया, वही उसकी रक्ता 
करेगा । धर्म॑ यदि वास्तव मे धमं है, तो उसकी विज्ञय होगी । 
देवराज इन्द्र ने म॒मे आपकी सहायता को भेजा है । उन्होने अपना 
कुवलय वायु-यान भी भेजा है । उस पर चद कर पातालकेतु से 
युद्ध किया जा सकेगा । 


गालब--युद्ध । क्या मे करूंगा । 
नारद--कर सकते तो किसी के आगे नत ही क्यो होना 
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पडता । रव तो देश अर धरम के विरोधियों को दण्ड देने का 
भार जिस समुदाय को सोपा है, उसी की शरण जाना उचित है । 
यह वायुयान बिजली कौ भांति तेज है, उसे लेकर अयोध्या के 
राजा शत्रुजित के पास जाच्रो । उनके पुत्र ऋ तुध्वज को आश्रम 
कौ रन्ता के लिए बुला लामो । रात्तस-दल समक्त युद्ध न करके 
असावधान अवस्था में आक्रमण अधिक करता है । मुठभेड होने 
पर भाग जाता है। इस वायुयान से उसका पीदा किया जा 
सकेगा । 


गालव--इस छपा के लिए धन्यवाद्‌ । चलिये, आश्रम पवित्र 
 कोजिए । 


नारद्‌- न, न, आप कष्ट न कीजिए मुभे अभी बहुत 
काय्यं है 1 

गालव- अच्छा नमस्ते । 

 ( गालव तथा च्रन्य ऋषियों का प्रस्थान ) 

नारद-पातालकेतु, तू बड से बड़ा पाप करता वह इतना 
भयंकर नहीं होता, जितना एक कुमारी नारी पर अत्याचार । नारी 
के दुखिया हृदय की आह्‌ से बड़-बडे राज-सिहासन हिलने लगते 
हे, लटक पडते हे, धूल मे मिल जते है । तू समता है पाप- 
पुख्य कुं नहीं, ईश्वर हे ही नहीं । तेरे समभ लेने दी से तो 
जगन्नियन्ता का श्रास्तित्व नहीं मिट सकता । केवल प्रकृति की 
उपासना मे संसार परमेश्वर को विस्मरति के अन्धकार में नहीं 
डना सकता । मृग-मारीचिका के पीठे भटकने से हदय की प्यास 
तप्र नहीं हो सकती । . 
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हे महिमामय स्नेहागार । 
तेरा एक इशारा ही दहै 
सरषटि ओर संहार । 
सव नश्वर है अजर-अमर दै । 
केवल सर्वाधार । 
हे महिमामय, स्नेहागार 
( गाते-गाते प्रस्थान ) 


( पट-परिवतेन ) 


ट्श्य 
[ अयोध्या का राजमहल, श्रुत, महारानी | 
महारानी- खाप मेरी प्राथैना पर कभी ध्यान नहीं देते ! 
शन्रुजित--यह कायं तो ध्यान न देने पर भी कभीं न कभी 
होकर ही रहता है । 
( गालव ऋषि क्रा प्रवेश ) 
शत्रजित- (उठकर स्वागत करते है ) अहा मुनिवर । अहो 


भाग्य ! आप आगमन से यह्‌ भवन पवित्र हुता । किये क्या 
ज्ञा ह १ अध्रममे तो कुशल हे! 


गालव- कुशल होती तो अपको कष्ट देने क्यो आता ए 
्थ्रम का जीवन इतना संकटापन्न कभी न था 

शच्रजित--क्यो-- क्यों ? संकट केसा ! मेरे रहते आश्रम- 
वासियों को कष्ट ! मुनिवर, सत्पुरुषो, ऋषि-मुनियो, विद्वानों ओर 
समाज की सेवा के तिये ही मेरा जीवन है । राजा संसार का 
सव से विनम्र सेवक है । मस्तक का सुक्कुट ओर हाथ का दण्ड, 
स्वेच्छाचार के लिए नहीं, सेवा-सत्कार ओर उपकार के लिएरहै, 
अत्याचार के प्रतिकार के लिएहे। 

गालव-इसीलिए इस मुकुट का मान है- इस राजदर्ड का 
प्रभाव है। शासन के मूल मे अधिकार-मद्‌ नदो, प्रेम, न्याय 
रौर धमे हो तो प्रजा राजा को पिता समती हे । 

शत्रजित- पहले आच्रम कौ कष्ट-कथा सुनाइये । मेरा हृदय 
विचलित दो उठा है। इसे त्व विलम्ब ्रसह्य है । शीव्रही 
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संकटां से संप्राम करना चाहता हूं । 

गालव- नास्तिक राक्षसां ने मेरे आथ्रम में उत्पात मचा 
रखा है । अत्याचारियों के दल ने पातालेश्वर पातालकेतु के 
नेतृत्व में वैदिक धमे के नाश करा बीड़ा उठाया है । नास्तिको 
को तलवार के घाट उतारा जाता है । यज्ञ ध्वंसक्यिजारटेहै। 
आआश्रम-वासियों पर घोर अत्याचार हो रहा है। 

शनरुजित्‌- अच्छा ! मे तो समता था तआरार्यावते में इनका 
जोर नहीं है । इनका साहस इतना बद्‌ गया ! 

गालव -जव सारे संसार मं उन्होने साम्राज्य स्थापित कर 
लिया तो आ्र्यावते ही इनके आक्रमण, उत्पात ओर अत्याचार 
से अलमूता कसे रह सकता था । लक्तण वड़े अशुभ है । एक 
विदेशी राजा यहाँ के ऋषि-मुनियो के धार्भिक-अनुष्ठानों में बाधा 
उपस्थित करे, यह यहाँ के वीरो के लिए लला का विषय है । 

शन्रुजित्‌-पातालकेतु को यह्‌ न समना चाहिये कि आार्या- 
वतै निष्प्राण खोर निर्वय्यं हो गया है । सारे संसार मे इस देश 
की विजय-पताका फहरा चुक्रौ हे। उपद्रवियों को दण्ड देने 
योग्य बल श्रभी इसके बाह्यां मे हे । 

गालव- मेने समस्त रेष्ठ ऋषि-मुनियों को यज्ञ में निम॑चित 
किया था। इधर पाततालकेतु ने इस यज्ञ कोध्वंस करने का 
निश्चय कर लिया । म उसके उत्पात से इतना दुखी हव्या कि 
मैने शरीर-नाश करने क्रा निश्चय करिया। परन्तु नारदजीने 
कर मुः कहा कि इन्द्र का अदेश है कि मै आपसे भ्राथैना कसं । 

शत्रजित्‌- मे ससैन्य चलने को तैयार हूँ । पातालकेतु केसा 
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भी मायावी ओर शक्तिशाली क्यो न हो } म उसक्रा नाश कर्गा । 
ओर यदि धर्म-रक्ता में प्राण चले भी गये तो जीवन सफल होगा | 
गालव- आपके जाने की आवश्यकता नहीं होगी । कुमार 
को ्मपने बाहू-बल की परीन्ञा करने का अवसर दीजिये । 
शत्रजित्‌- क्या मेरी बही चर अनुभवी हड्धियं का विश्वास 
नहीं 


गालव - यह्‌ वात नहीं है। क्षत्रिय कभी वृहू नदीं होते । 


देवराज इन्द्र ने अपना कुवलय वायुयान मार ऋतुध्वज के लिए 


ही भेजा है । उस पर चद्‌ कर राक्षसो से युद्ध करने का काय्यं 


कुमार ही कर सकंगे | 


महारानी- पातालकेतु केसा मायावी, कपटी ओर शक्तिशाली 


है । वह सम्मुख युद्ध करता ही नहीं । सदा आक्राशमागं से अस्त्र 


वर्षा करता है क्या एते संकट-पूणे काय्यं के लिए कुमार को 
मेजना उचित होगा ! 

शुजित्‌- महर्षि, पातालकेतु के लिये क्या मै समथ नहीं हू ! 
अप मेरी सेवा स्वीकार कीनिए। 

( कुमार ऋतुध्वज का प्रवेश ) 

गालव-रघुकुल मे यह पहली बार ही मोह का साम्राज्य 
देख रहा हूं । यदि देश ओर धमे इवेगा तो न आप बचेंगे न 
कुमार । धमं जव संक्रट मे हो तब मां-बाप को अपने हाथ से अपने 
युवक्र पुत्रों को रण-साज मे सजा कर युद्ध-भूमि मे मेज देना 


चाहिए । देश शरोर धमे के लिये जहाँ प्राणों पर खेलने का 
अवसर अता है, वहाँ, युबक उन्मत्त होकर कूद पडते. हे । वृद्ध 
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पुरुषों को उन्हं अपना शोय्यं प्रदर्शित करने का अवसर देना 
चादिये । उनकी शक्ति का विश्वास च्रौर चादर करना चाहिए । 
उन्हं ममता मोह के अंचलमे छिपा लेने से कायरता के बीज 
चोये जाते है । राजन्‌, मे उन्हें सुरक्षित रूप मे आपको लोटा 
दगा । काल भी उनका वाल वांका नहीं कर सकता । 
ऋृतुध्वज- पिता जी, यह मोह क्यो ! क्या मेँ वीर पिताका 
वीर पुत्र नदीं | क्या मेरे बाहु-वल पर विश्वास नहीं । मु आपने 
जिस प्रकार की शिक्ता दी च्रोर दिलाई, क्या आज सव व्यथं हई ! 
यह्‌ शरीर नश्वर है कभी पतभड के पत्ते की तरह गिर॒ जायगा । 
इसका मोह क्यों ? इसी दिनि के लिये वीर माता-पिता पुत्रों को 
जन्म देते है । भाग्यसेदही एेसाश्माता रै । संसार नश्वर है। 
केवल धमं ओर सत्काय्यं अमर है । च्राप सु पुख्य-संचय से क्यों 
वंचित रखना चाहते हे । पातालकेतु की तो हस्ती ही क्या मे यमराज 
सेभीयुद्रकरने को प्रस्तुत हूं । युद्ध का नाम सुनकर ही मेरा हृदय 
उन्मत्त हो उठता है । देश ओर धमं के नाम पर बलिदान होने का 
्राह्वान पाते ही बड़ी से बडी बाधा को तोड़ फैकने की इच्छा 
होती है । परन्तु सुभे विश्वास है आप सुमे सहषें आज्ञा देंगे । 
शत्रनित्‌- बेटा, वेदों ओरोर उपनिषदां का गंभीर ज्ञान माता- 
पिता को भी ज्ञात होता है, पर सन्तान की ममता बड़ी बुरी होती 
है । उसके रं चलन के नीचे सारे ज्ञान-विज्ञान द्विप जाते हें । वेदात 
चाहे संक्षार की नश्वरता की घोषणा करता रष, लेक्रिन दुनिया मे 
मायाभोह अमर रहेंगे । मानव-हृद्य की स्वाभाविक-दुबेलता इनका 
अमेच आधार है \ माँ का हृदय असाधारण रूप से कोमल ओर 
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शंकाशील होता है । बह अपनी श्लोके तारे को त्ख की 
्रोट नहीं होने देना चाहती । उसे दुबेलता सम सकते हो, पर 
यह अस्वाभाविक्ता नहीं | फिर भी सुरे विश्वास है, पित्र-प्रेम ओर 
मात्र-स्नेह तुम्हारे पराक्रम के पथ में दीवार बन कर नहीं अडंगे । 
जंजीर बन कर नहीं बाधेगे । वरन्‌ आशीर्वाद बनकर साथ 
जर्वेगे । जाच्मो बेटा, मे तुम्हे सहष आज्ञा देता हँ । विजयी होकर 
च्मायांवते को यशस्वी कसे । 

महारानी--जा्मो बेटा, विजय तुम्हारी बधू वने । 

गालव--धन्य हो, यही रघकल के योग्य है । मेँ कृतार्थ ह्रा। 

( मार माता-पिता के चरण लूता है ) 
शज्ुजित्‌--अपने साथ उचित सेना ले जाना न भूलना । 
( गालव अर ऋतुध्वज का प्रस्थान ) 

श्रुजित्‌-पुत्र-प्रम हृदय को विकल कर रहा है किन्तु राज- 
काय, ्त्रिय-कमं बड़ा कठोर है । प्रजा के लिये पुत्र, पल्ली श्रादि 
सब्र को बलि कर देना पड़ता है । 


( पराक्तेप ) 





दसरा अकं 
श्य १ 
[ पातालकेतु का राजमहल, पातालकेतु च्रकेला | 


पाताल०्--श्राज संसार हमे श्रार्या की च्रपेत्ता नीच क्यो 

समता है † राये हमारे साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध रखना 
्रपनी मर्यादा के विरुद समभते है, इसी लिए मै उनके साथ 
बलपूवेक संबंध स्थापित करना चाहता हँ । इसीलिए मै मदालसा 
, को बलपूेक हर लाया ह्र । यह श्रोर कु नही, आर्यो के दम्भ के 
प्रति विद्रोह है । | 
| ( नेपथ्य से गान कौ ध्वनि आती है ) 
कब तक व्यथा सहं मे, प्यारे ! 

ज्योत्स्ना ने है आग लगाई । 

शशि ने विष कौ धार बहाई। 

अगणित अगारे है तारे! 
कब तक व्यथा सहै, प्यारे! 

हाय, कहाँ पर मेरा धर है, 

किससे पूष मागे किधर है । 

हसी उडाते है जन' सारे। 
कब तक व्यथा सहु म, प्यारे । 
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पाताल०- कोन गा रहा है यह ? केसी मधुर तान दहै! केसा 
कोमल, कमनीय श्रौर कर्ण स्वर है यह । कर्ठ तो बिल्कुल 
परिचित जान पडता है । द्वारपाल ! द्वारपाल ॥ 

( द्वारपाल का प्रवेश ) 

द्वारपाल-( अभिवादन करके ) आज्ञा | 

पाताल०-जाच्मो, इस गान के खोत को य्ह ले आआच्यो। 

द्वारपाल-जो आज्ञा | ( प्रस्थान ) 

पाताल०--्राहुति डालने से यदि आराग श्रौ अधिक न बहती । 
 लालसाच्मों कौ प्यास यदि एकर वार बुभ सक्रती | इस विराट 
` आयोजन का फल प्राणों का दिन-रात तडपना न होता ! ममे 
एेश्यं रोर विलास के इतने साधन प्राप्तहै, फिर भी सव कु 
पाकर यही प्रतीत होता है मानों अभी कुह नहीं पाया । पर इस 
नपानेमेभी एक बात है | तपोवन के ड चोर मत्यलोकके 
` भीरु इस च्नन्त अवरृपि--इस विराट तृष्णा का मज्ञा क्या जाने । 
इसके लिए ग्रचरड-शक्ति की श्मावश्यक्रता होती है | 


( कुण्डला का प्रवेश ) 


कुर्डला- मुके... ... .. ...क्यों ए 

पाताल घवरा मत । तुभे कोई कष्ट न होगा ! मेने ही तुमे 
बुलाया है । तेरा स्वर तो मधुरै, पर इस सुख के राज्यमेत्‌ 
दुख का गीत क्यो गाती है ! कौनदहैतू ? 

कुण्डला- एक दुखिया भिखारिन ! दुख के गीत गा-गाकरर 
मौत का आ्राह्लान करती रहती ह । 


= अ~~ -------- ~ 


अ व्यद) 
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पाताल०--इस च्रायु मे म्रत्यु का आह्वान ! तुर देख कर तो 
यह नहीं जान पड़ता, कि तू भिलारिन है । 

कर्डला मँ भार्यायते के एक धनी व्यापारी की कन्या हूं | 
मेरे पिता इस देश में जहाज्ञ भर कर लाये थे । उनको डाक ने 
हत्या कर डाली च्मौर द्रव्य छीन लिया । मुक अभागिन को न जाने 
क्यो द्र-द्र भीख मांगने को छोड दिया है । 

पाताल तेरा नामक्यारै! 

कुण्डला-- करुणा । 

पाताल०- तेरे पिताने एेसा करुण नाम क्यों रखा ? तभी तो 
यह्‌ विपत्ति राई ! क्या तुभे भीख मांगने मे आनन्द आतादै? 

ऊुण्डला- द्वारद्वार कौ फरकार क्रिसे प्रिय हो सकती है, पर ` 
क्या करूं ? 

पाताल मुभे तुक पर दया ्राती है, क्यातू मेरे रनवास 
मे सेविक्रा बनना स्वीकार करेगी! आर्याविते की एकर कन्या 
को मं लाया हू, उसक्रा हृद्य यहाँ की किसी सेविका से 
नहीं मिलता ! मे उसी की सेवा के लिए तुभः नियुक्त करना 
चाहता हू । 

कुण्डला- सेविका बनकर रहना भी तो सम्मान की बात नही। 

पाताल यहाँ तेरा अपमान न होगा । कोई तेरी ओर आंख 
उठाकर भी न देख सकेगा । पर, तमे एक कठिन कयं करना 
होगा, जिसे मेरी तलवार नहीं कर सकी । यदि उस कन्याको तू 
मेरे साथ विवाह करने के लिए राजी कर सकरी तो तेरे पिताक 
धन से दस गुना धन देकर तुभ तेरे देश मेज दूंगा । 
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ङण्डला--आपकी छपा के लिए कृतज्ञ हूगी । सेविका को 
इस कायं के लिए रखना कुछ विचित्र है । लेक्रिन नारी के लिए यह्‌ 
कायं कठिन नहीं । हृदय को कोमलता रौर उदारता से जीता जा 
सकता है । कठोरता से नारी का केवल अभिशाप दी मिल सकता 
है, हृद्य नहीं । नारी के हृदय को नारी ही बदल सकती है । 
पुरुष नहीं । यह सेविका शआ्ापका श्मादेश-पालन करने की पूरा 
चेष्टा करेगी । 

पाताल०- तू तो इस विषय की विशेषज्ञ प्रतीत होती है, 
पर जब तक मेँ सम्पूणं रूप से हार नहीं जाऊंगा, मदालसा की 
प्राप्ति मे किसी का उपक्रार-भार न उठाङंगा | मेरे सारे प्रयन्न 
विफल हो जाने पर ही तुम्हारा अवसर आयगा। जाश्मो, तुम 
रनवास में जारो । 

( कुण्डला का प्रस्थान )} 


( पट-परिवतेन ) 





ट्र्य्‌ २ 
| समय- सन्ध्या । मदालसा पाताल के महल में 
एक खिड़की से मोक रही है ] 

मदालसा--पश्चिम-्तितिज पर स्वणं का भण्डार नहीं लुर 
रहा, आग की लपटें लहरा रही है । इस स्वण-महल मे मेरा भी 
जीवन खालसा जा रहा है । हृद्य की प्यास कहीं सोने की इटो से 
लुम सकती है ! विधाता ! स्या तुभे मेरे ही साथ निष्टुर होना 
था | हाय, यदि में फूल न होकर जग के वन में एक कांटा ही होती 
~तो कोई ब्न्त से अलग कर, हृदय द्येद्‌ कर, गले का हार बनाने 
~ का प्रयत्न क्यों करता! मधुप पास आने का साहस ही क्यों 
करते ? कलियां हसी उडातीं तो उडा लेतीं। भोरों की लालसा 
हृदय के गुह्यतम किवाड़ो को तो न खटखटाती, प्राणों पर वासना 
का यह निदेय श्राघात तो न होता । (्ञण भर निस्तब्ध, त्रिचारमान) 


मेरी आंखो की लाली मुभे ही हलाहल बन रही है । निगोडे रूप ! “५ 


तूने किंस विपत्ति मे डाल दिया । वे दिन स्वप्नां के, नक्तत्रों के 
खमान, एक-एक, आंखों के आगे चमक रहे है, जव मँ गन्ध्ैपुरी 
मे मोज की लये पर नृत्य करती थी । माता-पिता की आंखों 
की तारा थी, हृदय की मणि थी ! हाय, अव उन तकं जाने की 
राह नहीं रही । विहग-दल नीलाकाश कौ लाया मे नीडं की चोर 
उड़े चले जा रे है, केवल मै ही पराये पीजरे मे बन्द हं । 

( पातालकेतु का प्रवेश ) | 

पाताल०- सूने च्राकाश मं क्या देख रही हो । 


9 पाताल-विज्य 


मदालसा--अपना सूना जीवन ओर तेरी चिता 

पाताल यह कटूक्तियों का कोष कव तक समाप्त होगा, 
सुन्दरी ! मत्य मेरे लिए भयंकर वस्तु नहीं! मै उसका भी 
सहषे अ्रालिङ्गन कर सक्ता हूं । पर तुम सुमते श्रञ्चलह्टुडा 
कर नहीं भाग सकतीं | 

मदालसा- व्यथं वक वक्र मत कर । मुक अभागिन को यदीं 
शान्ति से पडी-पडी मर जाने दे । 

पाताल०-- अपने उज्ज्वल आनन से मेरे महलो में प्रकाश 
करो । मेदी पटरानी बनना स्वीक्रार करो । 

मदालसा--जीते जी ! तुभे लजना भो तो नहीं आती ! बार- 
बार तिरस्कृत होक्रर भी वही बात ! तेरी इस शरीर पर हीतो 
सक्ति है-- वह तुम प्राप्रहो जायगा, परन्तु जव उसमे प्राण 
न रहंगे ? 

पाताल०- मदालसा, तूने मेरे हदय में राग लगा दी है, उसे 
शीतल कोन करेगा ! 

मदालसा- भगवान का प्रलयंकरर बज्र । 

पाताल०- निष्टर, मेरा साम्राज्य, धन-धान्य, वैभव क्या केवल 
टोकर की मार खाने के योग्य है। मै जानता ह, मेरा सम्पूर्ण 
देश्यं तेरे आगे तुच्छ है, फिर भी संसार इससे अधिक अघ्यं तेरे 
चरो पर नहीं चटा सकता । 

मदालसा--रूप को बाज्ञार में बेचने का रिवाज्ञ पाताल मे 


होगा । सभ्य देश कौ महिलायें प्रलोभनों का मूल्य पदाघात से 
्मधिक नहीं आंँकतीं (2. 


५ 
५१ 
1. 


= 
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पाताल०- गन्धर्व-लोक्र की सभ्यता ओर पवित्रता तो विश्च 
विख्यात है । रम्भा, पेनका, उवैशी चादि वहीं की कीर्ति-पताकर्ण ह 
न ! उन्हीं के कुल मे जनम लेकर तुम यह्‌ धमौपदेश कहाँ से सीख 
गई । चले, इन्द्र न सही, पातालक्रेतु सही । क्रिसी का मनोरञ्जन 
होने से मतलब । तिस पर मँ तुम्हें विवाह-बन्धन मे वाधना चाहता 
हर । इन्द्र की तरह सभा को शोभा बनाना नहीं चाहता । 

मदालसा--खरे वाहे धर्मात्मा । पहले अपने मह की ओर 
देख, अपने हृदय कौ मोर देख, अपने कर्मा की ओर देख, पीये 
मुम से ठेसी याचना करना । जिनका हृद्य, मन, च्रात्मा, विश्वास 
न्नौर संस्कृति समान नहीं उनमें विवाह कंसा ! 

पाताल०-ोहो। तोक्यातु यह्‌ समभती हे करि म तुभः 
पर दया नहीं करता 1 

मदालसा-क्या द्या करने की यही रीति हं { भिस पर 
द्या की जाती है. उसे अपने वन्दीगृह मे बन्द कर देते है । नित्य- 
प्रति अनर्मल लांघना्नो से उसका अपमान करते है १ ~ _ -59 

पाताल०- तो क्या तुम्हे यहं कोई दुख है ! 

मदालसा-- तव क्या सुख है ! 

पाताल०- तुम ही सुख को हकर रदी हो । कौ मास्यं जीवन 
की पूणता तो नहीं हे । विस्तरत संसार तं से एक को अपना बनाना 
है, तो सुभे ही क्यो नहीं... 

मदालखा- नारकी, पापी । रेसे शब्द्‌ निकालते तुभः भय नदीं 


होता ! सर्वेश्वर से डर ! उसका वज्र कठोर दै । ्‌ 
पाताल०_ ओहो ! सरवश्र ! कहँ है सर्वर ! यदि बह होताः 
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तो उसी दिन मुभे दरड देता, जव तुभे हर लाया था} सुमे 
उसी समय दण्ड देता, जब ने उसके ऋषि-मुनियों के यज्ञ-ध्वंस 
किये थे ! भीरु संसार जिन कर्मा को पाप कहता है-र्मे वही करता 
आया दू, परन्तु, किसी का वज्र मेरे सर पर नहीं टूटा ! इस 
संसार मे जिसके पास वाहु-बल, शासन-शाक्ति सौर धन-बल है वही 
तो परमेश्वर है ! बह संसार की सुन्दरतम वस्तु का उपभोग कर 
सकता है ! ऋ द्धि-सिद्धियां उसके चरणों पर लोरती है ! देखे, तेरा 
यह्‌ मान कव तकर स्थिर रहता है । 

मदालसा-- भविष्य के पदे मे महाकाल का डमरू बज रहा 


है! जरा कान लगाकर सुन ! नरक की ज्वाला तेरे लिए तेज्ञ 
की जारही है! 


बतालन-- नरक कुछ नही, भीर प्राणियों की एक मिथ्या 
कल्पना है ! पातालकेतु नरक की ज्वाला से डर कर अ भिलाषा 
पूणं करने का अवसर नहीं छोड़ सकता । क्या तू चाहती है कि 
चह इस अग मे जीवन भर जलता रहे | 


मदालसा-- तू जल-जल कर यदि राख हो जाय तो प्रथ्वी का 
भार कम हो) 


पाताल०-- युवतौ । क्यों अभिशाप देती है | देवराज इन्द्र जिसके 
डर से कापिते है, तू. उसकी अवज्ञा करती है । गर्विणी बाले ! भरया 
अथवा मेरे सम्पूणं हृदय, खुख-सम्पत्ति चौर साम्राज्य का च्राि- 
पत्य दोनों में से एक बात पसन्द कर ले । ( प्रस्थान ) 
मदालसा-- हे जगत्‌-नियंता भगवान्‌ ! क्या तू केवल कल्पना 
है ? इतना श्रत्याचार, इतना त्रनाचार । पाप के दवारा पुण्य का 
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तिरस्कार श्रौर तेरा मोन ! यह क्या रहस्य है १ भगवान्‌ ; तू 
सहायता कर या न कर, मँ अपनी रक्ता करूंगी ! जीवन कौ 
पवित्रता ! तेरी रक्ता करनी ही होगी ! मे बाहर नदीं जा सकती, 
परन्तु मेरी मात्मा को शरीर से निकलने से कोड नहीं रोक सकता। 
इन दीवासें मे बह वन्दी नहीं रह सकती । बस, अव त्रसह्य है । 
मै इन दीवारों से सर टकरा कर प्राण दे दग ¦ अभी प्राण द 


गी इसी क्तण........... -.-( उन्मत्त सी दीवार से सर टकराने 
दोडती दै ) ध | 
( नेपथ्यमे) 


सावधान । परमेश्वर को मत भूल ! उसकी शक्ति पर विश्वास 
` रख । वह चात्मा सें पवित्रता बन कर, आंखों मे ज्योति बन कर, 
हृदय मे परेम बन कर, जीवन में बल वन कर कण-कण म बसा 
हा है । 
(८ मदालसा स्तम्भित होती ह । इुण्डला का प्रवेश ) 

मदालसा -कौन कख्डला ! तू याँ काँ ! यदो तो हवा भी 
आने मे संकोच करती हे । 

कुण्डला- जहां हवा नहीं अरा सक्ती वरहा इष्डला रा सकती 
३ । मै पातालकेतु के यहाँ सेविका हो गई हू-कैबल तेरे लिये। मेने 
उसे फुसलाकर तरे बन्धन कम कराने की चेष्टा भी की दै। 

मदालसा- आनो, आज जी-भर कर गले मिल लं । ( गले 
मिलती ह ) यही अन्तिम मिलन है ! इस लाञ्छित-जीवन की रक्ता 
करने से लाभ द्वी क्या ? प्राण दुःख से पागल हो कर बाहर 
निकलने के लिये तडप रहे हे । 
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कुण्डला- नहीं ! अटश्य की यही आज्ञा है कि तेरे जीवन 
कौ रक्ता की जाय । उसी ने सुमे यहाँ पटँचाया है, वही तुमः मुक्त 
करेगा । देख, बाहर चन्द्र सुकरा रहा है, उसमे आज अदभुत 
प्रकाश है, विलक्तण शीतलता है । वह मानो किसी अदृश्य सोभाग्य 
कौ ओर इद्धित कर रहा दहै। 

मदालसा--( कुण्डला के कंधे पर सिर रख कर रोते हए ) 
किन्तु सखी, जव जन्म-भूमि की याद्‌ आती है, जब माँ-वाप का 
प्यार याद्‌ आता है, जव गन्धवेपुरी के बाग-तडाग, पशच-पन्ती रौर 
सखौ-सहेलियों कौ याद आती है, हृद्य का वाध टूट जाता है 
इच्छा होती कि खन्न रोया जाय । रोने के सिवा श्रौर कुल नहीं 
सुहाता, सखी । इस पिशाचपुरी मे आमो के सिवा ओौर किंस 
का सहारा है । असहाय, निरूपा ओर दुखिया मदालसा पापी की 
पाप-वासना से बचने के लिये स्या करे ? 

ऊुण्डला-- जो छु करना है वह कर्तार कर रहा है । तेरी 
युक्ति ओर पातालकेतु की मृत्यु का सन्देश में लेकर प्रा 
विश्वास कर । 

मदालसा - तू मेरे अश्र पोछने आई हे । पर यहाँ तो प्रत्येक 
प्रभात ओर संध्या नवीन आँसू लेकर आती है । सखि, तू मेरे 
अश्र पोते-पोते थक जायगी, तेरा अच्चल प्रतिक्तण इतना गीला 
रष्ेगा कि उसे धारण करना कठिन हो जायगा । ( रोती है ) 

( पट-परिवतेन ) 
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हू । 
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| समय-राचरि का प्रथम पहर । पातालकेतु मद्‌-पान कर 
रहा है । नतेकी वैटी हं | 
पाताल०-जव हृदय अंतर्वेदना से बेचैन हो जाता है, तब 
सुरादेवी, हम तुम्हारा सहारा लेते हे । राय इस अम्रत-तुल्य वस्तु 
से वंचित है । वे इसे घृणित वस्तु सममते हं ओर जो इसका 
्राद्र करता है उसकी वाया से भी दूर भागते हं । किन्तु पाताल- 
केतु उनके इस दम्भ का उन्हें द्र्ड देगा । नतकी गीत सनाश्रो-- 
र्वकी- जो आज्ञा । ८ गाती है ) 
हमने कभी न रोना जाना। 
विश्व-वारिका के हम पल, 
नित्य नईं लहरों मे भूल, 
हमको भूत-मविष्यत्‌ मूल , 
माता, दहैसना ओर र्हैसाना । 
हमने कभी न रोना जाना । 
अम्बर मे घन धिर-पिर आए 
बर नेक यहं बरसाए । 
ङचे-ङंचे अक्त गिराए । 
तजा नहीं हमने सुसक्रना । 
हमने कंभी न रोना जाना । 
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रात्रि हमे आती है धोने, 
हम पर अपने र्रप बोने, 
रो-रोक्रर अपने दुख खोने। 
हमने सीखा व्यथा द्बाना । 
हमने कभी न रोना जाना! 
पाताल०--पराह ! गीतने प्राणों के तार द्यू दिए है । नतेकी 
तुम जागरो । 
( नतेकी कां प्रणाम करके प्रस्थान ) 
पाताल०--विश्व-विजयी पातालकेतु ! तू इन्द्र को पराजित कर 
सकता है, पर नारी के अभिमान को चूं नहीं कर सकता । 
द्वारपाल । द्वारपाल । 
[ द्वारपाल करा प्रवेश | 
द्रारपाल- महाराज । 
` पाता 
मदालसा- जो ्माज्ञा ! ( प्रस्थान ) 
पाताल०- आस्यां के विरुद्ध मेरे हृदय में एक विद्रेषकी 
ज्वाला जल रही है, उसी ने म॒मे मदालसा को हर कर उसके 
साश्र विवाह करने को प्रेरित किया है, किन्तु एेसा जान पडता 
है, जैसे भें अ्रपने मूल उदेश्य को भूला जा रहा द । आज राक्षस 
कहलानेवाले पुरुष के.हृदयमे भी दया ओर कोमलता कैसी । 
मदालसा ! तु दुःख देते हृए सुभे भी दुःख होताहै ! तू कष्टों से 
डर कर मुभसे विवाह कर लेगी, इसकी भी कोई आशा नहीं । 
नास्तिको की चपेन्ता ्रास्तिक अधिक दृढ़ होते है । वे सद्‌ा एक 
अदृश्य शक्ति से धैय्यं पाते ह । यद्यपि बह कोरी कल्पना है । 
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( कुरडला का प्रवेश ) 

कुण्डला-- महाराज की क्या व्राज्ञा है ए 

पाताल० तूने रव तक क्या क्रिया ? मदालसा राज्ञी हई १ 

कुण्डला-- क्रिसी के टदृदय मे राज्य स्थापित करना, उतना 
सरल नहीं हे, जितना देश-देशान्तर को जीतना ! दिल मनुहार 
रोर उपकार से ही मनाया जा सक्ता है ! मदालसा के प्रतिबन्ध 
शरोर कम कीजिए ! यदि उसे यह अनुभव हो जाय कि`्ापके 
पास भी हृद्य है, ्रापके हृद्य मे कोमलता है तो धीरे-धीरे उसके 
हृदय में आपकर प्रति कोमल भाव उत्पन्न हो सक्ताहै! , 

पाताल०--उसके लिए मेँ सब कु कर सक्ता हू । यह साम्रा- 
ज्य भी घ्लोड्‌ सक्ता ह्र । आज से मदालसा की स्वतन्त्रता रौर 
बदुाए देता हू । 

करुण्डला--तवब अप निश्चिन्त रहिए । अव विलम्ब न होगा । 
पका काम तमाम होने का समय भी श्रा गया है ! जब आपकर 
जीवन कौ सम्पूणं साधनार्पे शीघ्र ही पूणे होगी वह सुदिन 
निकट है ! अरव मै जा सक्ती ह 
(पातालकेतु सम्मतिसुचक्र सर हिलाता है, कुण्डला का प्रस्थान) 





पाताल०-मदालसा ! यदि तुभेनपासक्रातो मेरा सारा 
वैभव, सारा रेश्वय्यं व्यथं है ! यह्‌ साम्राज्य, वायु-यान, जल-यान, 
शखरागार, सेना व्यथं हे । इनसे हृदय की आग शान्त नहीं होती ! 
इनकी गोद कठोर है । श्रायुभर युद्ध दी युद्ध क्रिया| वैभवः 
का पहाड़ लगाता रहा, उसका उपभोग करने का च्रवसर हीन 
मिला! ये आर्यं लोग कैसे भयंकर प्रचारक हे, इनकी कृपाः 
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से आज हम राक्तस कहाते हँ । लोग हमारी दाया से भी भागते 
हे । उनसे ओर हम मे अन्तर दौ क्या है ? यही कि उनक्रा धर्मं रोर 
दै, हमारा च्रौर ! हम ईश्वर को नदीं मानते उसके मानने से 
उन्नति मे बाधा उपस्थित होती है । गुलामी सब की बुरी । केवल 
सिद्धान्त-मेद से आर्थ ने हमे घृणित ठहरा दिया ! बल, बुद्धिः 
साहस विभव, किंस वातत में हम उनसे कम है । मदालसा के हृद्य 
से मरे प्रति जो घृणा है, बह इन्दं आर्या के प्रचार का संस्कार है। 
( तालकेतु का प्रवेश ) 
ताल०_ आपको पता है, गालगऋषि के यज्ञ कौ र्ता के 
लिए अयोध्या के राजा शत्रुजित का पुत्र ऋतध्वज आया हे । 
पाताल०- चिन्ता नदी, तालकैतु यज्ञ कौ रक्ता कोई नदीं कर 
सक्ता ! राक्षसो के लोहे मे बल है । आर्या का धम यज्ञ करना है, 
हमारा उपे ध्वंस करना । वे उसक्री रत्ताके लिए प्राण दे सकते 
हे । हम भी श्मपने विश्वास पर प्राण दे सक्ते है । इस जीवन के 
बाद फिर कोई जीवन नदीं । स्वगे, नरक, पुनजन्म मिथ्या कल्पना 
हे । तप-त्याग व्यथै है, जत्र तक जीना भोग-विलास करना । यही 
जीवन की सा्थक्रता है! धमे की विभीविकामे संखार को रफसाने 
वाल्लौ का अन्त करना ही होगा । चलो, युद्ध की तैयारी कसे । 


( दोनों का प्रस्थान्‌ ) 


( पट-परिवतेन ) 
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टस्य $ | 
[ गालव-ऋषि का आश्रम । ऋतुध्वज सैनिकों -सदित | 
( नेपथ्य से यज्ञ-मन्त्रों कौ ध्वनि ) 
्रदतुध्वज-- क्षत्रियो का जन्म जिस दिन के लिए होता है वह 
उपस्थित है ! वीरो युद्ध का गीत गाच्रो | 
सब--८ गते हैँ ) 
भारत के वीरो श्राघ्रो । 
्रंखों में ज्वाला-गिरि भरकर, 
प्राणों मे तूफान भयंकर, 
सांसों मे भर स्वेनाश-स्वर, 
जग मे प्रलय मचाश्मो। 
भारत के वीरो श्राश्रो, 
विज्य-भैरबी गात्रो । 
जग-चरणो में शीश. खुकावे; 
जिधर हमारी सेक जावे, 
नभ मे विज्ञय-ध्वजा फहरावे, 
एसा शोये दिखाच्नो, 


भारत के वीरो आश्र, 


विजय-सैरवी. ग्रो । 
,, ऋतुध्वज त्राय की महान संस्कृति ने सारे संसार को 
५~^ क 


भावित किया है । आर्या का तेज सूयं के समान प्रथ्वी के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक प्रकाशित है । अराय्यं युद्ध मे यम के समानः 
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विकराल है व्यवहार में गङ्गा जल के समान पवित्र है रोर स्वभाव 
म फूल के समान कोमल । उनके बाहु मे वज, हृदय मे बाँसुरी 
प्राणो मे तूफान ओर आंखों मे आकाश है । यज्ञ हो रहा दै, कैसी 
मधुर ध्वनि है ! कैसी शान्ति है ! कैसी तन्मयता हं; यज्ञो से 
पृथ्वी पविच्र होती है, वायु शुद्ध होती है, प्राण बलवान होते हे, 
चित्त प्रसन्न होता हे । 
( सैनिक का प्रवेश ) 

सैनिक्र- महाराज ! पातालकेतु दल-बल स्दित चला चा 
रहा है । - 
ऋतुध्वज--( वीरो के शख मंछृत हो उठते हे) अने दो। 
वीरो सावधान, वह भीतर न जां सके । चाहे प्राण चले जवे पर 
राक्तस-दल को प्रवेश करने का मागं न मिले। अन्या यियो को 
दृण्ड देने योग्य शक्ति आर्य्या में है, यह जतादो । 

( वीर तत्पर होते है ) 
८ पातालकेतु का राकतसो-सहित प्रवेश ) 

पाताल०- मेरे विश्व-वि्ञयी बहादुरो ! शीघ्रता करो ! सीधे 
यज्ञ-भूमि पर आक्रमण करो । 

ऋतुध्वज-- रुक जारो । 

पाताल आंधी को किसने रोका है १ मागे दोडो । 
तुम कोन हो ! 

ऋतुध्वज- तेरी मृत्यु का सन्देश ! रघुङकलं का राजङ्कुमारं 
` ऋतध्वज ! युद्धभूमि मे यम से भिड़ जाने बाला त्रिय | 
पाताल०- मार, यह संसार इतनी जल्दी छोड देने योग्य नहीं 
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है । जीवन का कुद सुल उटाश्रो । फिर जव मरने की प्रबल इच्छा 
हो तो मुफसे युद्ध करने आ्आजाना। 

्रतुध्वज-- तुमने दृसरे राज्य में अनधिक्रार आक्रमण किया 
है । तुम्हें दस्ड देना मेरा कतव्य है । 

पाताल०--्ोर पाखण्डी श्रास्तिकों का अन्त करना मेरा धर्म 
हे । बुद्धि के शत्रु, तुम उनकी रज्ञा करने अये हो, इस लिए तुमह 
द्र्ड देना मेरा प्रथम कतव्य है | 

्रतुध्वज--ऋअगे वदे चोर तुम्हारा मस्तक्र प्रथ्यी पर लोटा । 
समसे ! हा, यदि शख्-समपेण करके, पहले के आक्रमणों के लिये 
त्मा माँग, आर्यावते मे फिर न प्रवेश करने का प्रण करो, ओर 
अपने राज्य में सबको धार्मिक स्वतन्त्रता दो तोमें क्षमा कर 
सक्ता हूं । 

पाताल०- बको मत ! मे बात नही आधात करना पसन्द करता 
हूं । वाक्‌-य॒द्ध तपोवन के बुड्ढों का काम है । पाताल का तारुण्य 
रोर तेज केवल शख-य॒द्ध करता हे । 

( आघात करता है । यद्ध होता है । यद्र करते-करते सब का 


प्रस्थान, थोडी देर में ऋलुध्वन का लौटना ) 
तऋतुध्वज-भाग गया, दुष्ट । माया क वायुयान पर, चट्‌ कर 
भाग गया । देखूं कहाँ जाता है । प्रथ्व्री के दस्र छोर तक, अवनी- 
प्रकाशः; अम्बुधि मे मेँ तेरा पीदा कर्गा । इुब्रलय-वायुयान पर 
चट्‌ कर अभी आता हू । सावधान । प्रस्थान) 
पर्दा उठता है । यज्ञ करते हुए ऋषि-गण्‌ टृष्टिगो चर होते हे । 


पूर्णाहुति पडती 
(4 ( पट-परिवतेन ) 


र्य 
[ पातालकरेतु का अआनन्द-बन; मदालसा प्रर ुरुडला ] 
मदालसा- सखी, इस जीवन से तो त्यु हजार गुना पच्छी 
है । स्वाभिमान की हत्या करके इस पाप-पुरौ क वैभव की बंदिनी 
बन कर रहना अब एकदम असह्य है ! इच्छा होती है, आत्म- 
हत्या करके प्राण दे दू । 
छुण्डला-- क्या तू नहीं जानती कि च्राज प्रभात रौर दिनों 
से अधिक्र उज्ज्वल है, उषा के आँगन मे पहले इतना स्वगो -सुहाग 
कभी न दिखाई देता था । पक्लिों क कलरव मे क्या पहले भी एेसा 
संगीत सुना था । देसा प्रतीत होता है मानो श्राज का दिवस तेरे 
लिये स्वर्ण -दिवस है । सुन, वह करिसका गीत गू रदा है । 
( नेपथ्य में गान ) 
गात्रो, गाश्रो मोद मनाच्रो 
मद्‌-पतगमय घुम खिले हे, 
श्रलि-कलियों के अधर मिले है । 
माला भशरो; साज सजाश्रो । गाच्रो, गाच्रो... । 
उषा दान करती है सोना, 
इस प्रभात मे कैसा रोना, 
अरिं खोलो, दशेन पाश्रो । गाश्रो, गाच्रो... । 
विहगो ने डा है गाना, 
भूलीं क्यो तुम हार बनाना, 
प्रियतम को माला पहनाश्नो । गाद्मो, गाच्रो... । 
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, (गाते-गाते नारद्‌ का प्रवेश ) 

कुरडला- नमस्ते, महरि | 

मदालसा-- नमस्ते, मुनिवर । 

नारद- सुखी रहो, बेटी मदालसा ! आज सचमुच तेरे जीवन 
का वह स्वण प्रभात आ गया है, जिसके लिये तुभे यह घोर तपस्या 
करनी पड़ी है । पातालकरतु के पापी जीवन का अराज अन्तिम दिन 
है ! जिस के वाण से आज वह्‌ मरेगा, वह्‌ युवा संसार में सब से 
अधिक वीर, सन्दर रोर पुण्यात्मा है । उसी ने महर्षिं गालव के 
यज्ञ की रक्ता की है, पातालक्रेतु का वध करने का प्रण क्रिया हे । 
त्रोर उसी के हाथों तेरा उद्धार होगा | वह्‌ अभी इधर से निकलेगा । 
तव तू मेरी बात की सत्यता का प्रव्यक्त अनुभव करेगी । अभी मे 
जाता हू, समय पर आ पहुचुगा । 

( प्रस्थान ) 

मदालसा-- सखी, हदय में अचानक हलचल क्यो प्रारम्भ 
हो गई । 

कुण्डला -( म॒सकराकर ) सरिता के हदय मे समुद्र से मिलते 
समय हलचल होती ही है! यह विधाता का विधान है । मिलन- 
लालसा का नाद है । आकषेण की तरङ्गं है, इसका वेग कभी रक्रा 
नहीं करता । च्रदृश्य का हाथ इस जीवन कौ धारा को जिसमें 
मिला देने को बहा रहा दै, उसक्री पूवं कल्पना क्या को जाय । 
वह विश्व क सकल सौन्दये का स्वामी होगा । बह देखो पातालकेतु 
रा रहा है उसके कंघे पर एक तीर चुमा हृ्रा है । तुम जारो । 
म यहीं दिपक्र साराः करण्ड देखरी । 


५... „~^ ^ न्क 
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( मदालसा का प्रस्थान, कुण्डला छिप जाती है, 
पातालकेतु का प्रवेश ) 
पाताल०- किस दिन मुभे इस प्रकार पराजित होना पड़गा, 
यह स्वप्र मं भी नहीं सोचा था । आह्‌, ऋतुध्वज, तू वास्तव मे वीर 
है, तम मे कितना बल दै, कितना विक्रम है । तू अंधड्‌ है, तूफ़ान 
है । बबण्डर है । मने करस प्रकार सहस्रो शख की वोधार की 
परन्तु त्‌ ने सव को काट डाला । तेरे तीस की वर्षा असह्य थी। 
स॒मः कायर की भाति भाग कर जान बचानी पड़ी ! आह्‌, इस तीर 
से केसी पीडाहो रदी है । निकलता भी नहीं, निकालने का अवकाश 
भो नहीं । ओह वह ऋतुध्वज चा रहा हे । माभू ! ( मागताहै, 
नसतुध्वज का प्रवेश ) ्‌ 
लव ट्ट, कहा भाग गया ! बहुत काल तक तूने मेर 
देश मे उपद्रव मचाया था । क्या तू ने च्रा््यावते को कायर सम 
लिया था। न दोद्ंगा, तेरा पीदा कदापि न होगा, पे कीं 
दिप गया १ सम्भव है, इस महल मे गयां हा तला। ^ 
( ङण्डला प्रकट होती है ओर ऋतुध्वज 
कर के महल में घुस जाती है । ) 
ऋतुध्वज-- यह्‌ युवती कौन है ! 
को प्रतिमा-सी कोन है ? यह्‌ बिजली कौ तरह संकेत कर के चली 


16 | कहं यह्‌ भी पातालकेतु को माया तो नहीं है । कुद भी हो 
पेर अपने माप महल की ओर बट्‌ रहे हे । 


कोने का संकेत 


पापियों क देश में यह्‌ पुख्य 


( पट-परिवैन ) क) 





[+ 


श्य £ 
[ पातालपुरी के महल मे मदालसा अकेली | 
मदालसा--नारदजी के वाक्यों ने न जाने क्यो हलचल उत्पन्न 
कर दी । जिसे देखा नही, जाना नहीं, भला, उसके चरणो पर 
जीवन-कुसुम केसे च्टादूं ? जो पुरुष पातालकेतु को परास्त 


करेगा, वह अवश्य वीर होगा, परन्तु प्रेम केवल वीरताकेही 


चरणों पर तो नहीं चटा करता । जो उपकार करता हुता आ्रायगा, 
चह सद्‌ा क्या सत्कार करना जानेगा । उसक्री तृष्णा क्या केवल त्यार 
से शान्त हो सकेगी, उसके आगमन में केवल मेरा ही आकषेण 
तो नहीं है, ऋषियों के यज्ञ की रत्ताका प्रणभीहे। यदिमेरीदही 
खोज को वह अता, तो उसे परिश्रम का पुरस्कार देने का विचार 
करती । मै रास्ते का फूल नही दर जिसे कोई इस लिये उठा ले कि 
वह्‌ दिखाई पड़ गया है, रौर उत्ते उठा ले जाने से कोई रोक नहीं 
सकता । ( छुं दर पर ऋतुध्वज दिखाई पड़ता है।) अरे वह्‌ 
कौन १ वह कौन श्रा रहा है १ कोई बीर पुरुष प्रतीत दोता है । 
आकृति मे कितना आकर्षण दै, कैसा विशाल वत्त-ष्यल दहै, केसा 
सन्दर सुख, प्रशंसा किये चिना नहीं रहा जाता । थक हुए से प्रतीत 
होते है, रथ भी तो नहीं है, पेसी कड़ी धूप मे... । मेरे हृद्य मे यद्‌ 


क्या हो रहा है १ मानो, चाज पहली ही बार मेने पुरुष को देखा ह । 


हृदय-हृदय मे नहीं समाता है । रोम-रोम विह्वल हो रहा है ! इतना 
सोन्दय, इतनी शक्ति, एक साथ... ( मूच्छित ) 
ऋतुध्वज-( प्रवेश करके मदालसा को सम्हालता हा ) यद्‌ 
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कौन ? पातालपुरी मे यह निर्मल सौन्दर्यं केसा ? इतना मादक 
रोर मोहक रूप ! विधाता ने कितने प्रेम, लगन, परिश्रम, ऋओौर 
कारीगरी से इस मधुर मूतिं को गढ़ा होगा । संसार में इतना रूप 
भी युलम है । इसे कोई केसे सम्दाल सक्रताहै?जो हृदय सदा 
विधि-निषेधो के घेरे में बन्द रहा है बह आज एक अनजान रौर 
अपरिचित दिशा की श्योर क्यों बह रहा है । राया था पातालकेतु 
को प्राण-दण्ड देने, यहाँ मेरे ही प्राण॒ पागल होना चाहते हे ! एे 
क्या ! हृदय धडकता है । इस एकान्त मे, इस रूप-राशि के 
निकट । प्राणो में तूफ़ान उठता है । यह मूर्छित अवस्था मे भी 
मानो मुसकरा रही है, बोल रही है । त्रिभुवन का राज्य, संसार के 
सारे सुख, जप-तप-साधन-त्रत-कल्याण सब इस अनिन्य सुन्दरी के 
चरणो पर वार देने योग्य हें । मे राजक्रमार न होकर इस निष्कलुष 
सोन्दय्ये के चरणों की धूल होता, इसक्रे चरण-नूपुरो का स्वर 
होता ! पातालकेतु, तेरा देश वास्तव में मायामय है । एक पावनता 
की प्रतिमा महल के बाहर दिखाई दी थी, दूसरी मोहक मूर्ति यहाँ 
 मूष्छित पड़ी है ! यह कया मुभे भुलाने के लिये माया-जाल र्चा 
है । ओह, जिस युवती को मने देखा था, वह भी यहीं आ रही है! 
कुण्डला ( प्रवेश करके )--अरे, तुमने मेरी सखी को मूर्छित 
क्यों कर दिया !? 
ऋतुध्वज- देवि, मे तो इन्हे होश मे लाने का प्रयत्न कर रहा हूं । 
कुण्डला- एसे सुन्दर युवक्र किसी को होश मे ला सकते है ! 
| तुध्वज--यह अचानक मूच्छित क्यो हो गई ! में स्वयं 
` ` श्रसमञ्समे ह । 
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कुण्डला--जो व्यक्ति अपने जीवन को निराशा के अंधकार 
मे विसर्जित कर चुक्राहै, यदि अचानक्र उसे आशा की एक 
किरण दिखा दे जाय तो वह ्रानन्द से बेसुध हो ही जाताहै। 
उस व्यक्ति की कल्पना करो जिसे फांसी की सज्ञा दी गई शे चोर. 
जिते अचानक छ्ुटकारे का आश्वासन मिल जाय ! वदी हाल 
मेरी सखी काहे । 

ऋतुध्वज- निराशा के अन्धकार मे जीवन-समपेण ! फांसी 
से छुटकारा !! ये क्या पहेलि्ँ हँ । तुम पाताल की माया-मूतिं 
तो नदीं हयो । किन्तु, तुम्हारी आंखो मे जिस सरलता की छाप है, 
तुम्हारे मुख पर जिस तपस्या का तेज है, वह क्या क्रिसौ मायामयी 
को प्राप्र हो सकता है! अच्छा, देवि यदि धृषतानदह्योतोमें 
( मदालसा की रोर देखकर ) आपका परिचय पूना चाहता दू । 

( मदालसा होश में आक्र लज्जित, संचित वैठ जाती हे ) 

कुण्डला--यह गन्धवेराज विश्वावसु को कन्या राजकुमारी 
मदालसा है ! 

ऋतुध्वज - यहाँ पातालपुरी मे केसे ! 

कुण्डला- दुष्ट पातालकेतु इसे हर लाया है ! इसके साथ 
जवर्दस्ती विवाह कर लेना चाहता है । परन्तु वेदो कौ ऋचा के 
समान पवित्र मदालसा पर जंगल्ली राक्तस का च्रधिकार कैसे हो 
सकता है ? वह इसे विविध प्रलोभन, कष्ट चओओर धमकियां देदे कर 


हार चुक्रा है । इस दुःख से उक्र मेरी सखी आत्महत्या करना 
चाहती शी, परन्तु नारद जी के आश्वासन ने इसे अभी तक 


जीवित रखा है । ॑ 
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ऋतुध्वज ˆ नारद जी ने क्या आश्वासन दिया था ! 

कुःण्डला- उन्होने का था करि पातालकेतु ने गालव ऋषि 
के श्माश्रम से उपद्रव करना आरम्भ किया है । वरह से एक्‌ वीर आरा 
कर मदालसा का उद्धार करेगा । उन्होने यह भी कदा था कि वहं 
भी तक कुमार है 

( मुसक्रराहट ) 

ऋतुध्वज- ८ सुसकराकर ) अच्छा ! ओर देवि तुमने अपना 
परिचय तो दिया ही नहीं । 

कुरडला- मेरा परिचय पाने की कोई क्यो इच्छा करने 
लगा ! मै एक बुखता हुच्ा चिराग हू, सुराई हह कली हूं । संसार 
से मेरा अधिक सम्बन्ध नहीं । 

ऋतुध्वज- परिचय लिपाने से भी जव लिप न सकेगा, तो 
यह गोपन क्यो ! 

कुख्डला- मुम मे छिपाने योग्य कुलं भो नहीं । मेरा नाम 
कुरडला है । मदालसा से मेरा बहनापा है । गन्धवेराज के प्रधान 
मन्त्री विद्यमान मेरे पिता हे । मेरे स्वामी का नाम पुष्कररमाल था । 
वह्‌ एक रा्तस से युद्ध करते हुए बीर-गति पा गये । 

ऋतुध्वन--आह, तुम्हारा परिचय पाकर दुःख होता हे । 
विधाता 

कुरुडला--( ठंडी सांस लेकर ) किसी को दोष देने से क्या 
लाम ? उसकी चर्चां ही व्यथं है । ( बात बदल कर ) तच्छा, तुम 
ने अपना परिचय तो दिया ही नदीं । 
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ऋतुध्वज- मे अयोध्या का युवराज ऋतध्वज हू । मदि 


गालव अपने आश्रम की रक्ता के लिये मुभे ही लाये थे । पाताल- 


केतु का पीदा करते हए सुभे यह सोभाग्य प्राप्त हा कि तुम्हारे 


च्रोर तुम्हारी सखी के दशन मिले । 


कुरुडला--इसमें भी विधाता का हाथ है । 


५१ ५ ध 
ऋछतुध्वज- (सहसा चोँककर ) अरे बड़ा विलम्ब हो गया । 


अच्छा देवी, क्षमा कीज्यि। पातालकेतु का अन्त क्रिये विना 
विश्राम कहँ १ जाता हू । जीवित रहा तो फिर दशेन करूगा । 


( प्रस्थान ) 
मदालसा-- चले गए, सखी, बडी जल्दी चले गए । 


भ (~ ठे (२ ५ 
कुण्डला- जव तक पातालकतु जीवित ह अर तू उसक 
बन्धन मे है, तव तक्र उनके जनेमेदी दितदै, उहरने मे नदीं। 


मदालसा- पुरुष कर्तव्य के सामने किसी के सुख-दुख कौ 


तिता नहीं करते । कितने नीरस होते हे ! 


कुरडला- नदीं, इस नीरसता शरीर कठोरता मे कितना रख है 
इसे नारी नदीं जानती । हिमालय के अरंतस्तल से गगा-यमुना 
सी सहस्रं धारार्दे फूट निकलती दै, जिन धाराच्रों के तट पर लोग 


तीथं बसाते हे । 


मदालसा- तेरी सारी बतं विलक्तण होती है, सखी ! त्‌. 


जो न कदे थोड़ा ! पर य तो बता, तेरी उनकी क्या कोड पुरानी 
पहचान है, जो उनका इतना पन्न लेती है । 


णि तिः = 


१ 
यि | 
~~ 
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कुण्डला- टं, उन की छटी के दिनि मेँ च्रपनी माँ के साथ 
अयोध्या मे गीत गाने गई थी ( हसती है, मदालसा भी हसती है) 
हँ, देख तो सही इसी तरह हँसी-घुशौ में दिन बिताया कर । जो 
संकट कद्ध ही दिन का है उते हैस-खेल करही काट देना चाहिये । 
जी न जने कैसा-केसा हो रहा है । अच्छा तो यहीं बैठ, में अभी 
प्रती हू । ( प्रस्थान ) 

मदालसा-- अभागी कुण्डला के हृदय का हाल कोरे पृषे 
दिन-रात कलेजे में एक ज्वालामुखी दिपाए रहती है च्रोर दसो 
से हैस-हैस कर कहती दहै, उदास मत रहा करो । आह, इससे 
करुणा, इससे दयनीय-जीवन किसका होगा ? जिस प्रेम कौ 


.अनुक्रूल वेदना से मे घडी भर मे पागल-सी हो गई, उसी प्रम की 
” प्रतिक्रूल वेदना जीवन भर कलेजे से लगाए यह्‌ वेचारी हसी का 
अभिनय कैसे करती होगी । उफ़ ( कुं सक कर ) म॒ से कहती 


है, उदास न हो । मे बहुत यन्न करती ह्र कि उदास रहकर इसे दुखी 
न करू, पर हृदय पर बस हो तव न ! ए षडी मे क्यासेक्या 
हो गया । इदय मे न जने क्यो एक वेदना-सी उठती ह । 
( गान ) 
हदय क्यों होता आज अधीर । 
बरबस भर भर आता दहै क्यों 
इन नयनो मे नीर । 
लहर उठती है मानस मे, 
नूतन. नतेन है नस--नस मे, 
रा क्षितिज की रोर देखकर 
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उठती है क्यों पीर ए 
हदय क्यों होता अराज च्रधीर 
छस्बर की उषा-लाली मे 
भरा हृच्रा ह मद्‌ प्याली मे! 
अरिं पत्ती दै सपने-सौ- 
दिखती है तसवीर । 
हृदय क्यो होता राज चअ्रधीर 
( कुःण्डला का प्रवेश ) 
कुणडला-- अरे फिर बही ! एक न एक करूणा-गान | कलेजे 
करी कसक, हृद्य की पीर, चौर ठर्डी सासो का सारा कोष, क्या 
तू अकेली ही स्नाली कर देगी । 
मदालसा- अगर सखी, राजङ्कमार का कोई समाचार मिला! 
कुरड ज्ञा--राजकुमार की इतनी चिन्ता क्यो 
मदालसा--किसी भले आदमी कौ चिन्ता करना पाप है ! 
कुण्डला-- नहीं परम पुख्य तू बुरा मान ग ? पगली कहीं 


की ! देल, राजकुमार ऋतुष्वन शीघ्र लोगे ! त्‌.इतनी चिन्ता 


क्यों करती है ! ( ऋतुध्वज का प्रवेश ) 
ले, श्रा ही गये ( कमार से ) आपकर प्रण पूण हु्ा ¢ 
ऋतुध्वन--तु-हारे आशीर्वाद से । पातालकेतु के भारसे 
पृथ्वी मुक्त हो गई ! 
कुरडला- फिर भी पने को सुरक्तित न समसो । उसक्रा 


भाई तालकरेतु उससे भी अधिक मायावी दै । भाई की मृत्यु कौ 
खबर सुन बह्‌ अभी त्रा पहृचेगा । 


६२ पाताल-विनय 


ऋतुध्वज--उसे भी अभी मोत के घाट उतारता हू । सत्य 
त्रोर न्याय के प्रकाश के अगे दल, कपट च्मौर माया कव तकर 
ठहर सकती है । ८ गमनोद्यत ) 
 कष्डला- पर ज्ञरा ठहरो तो ? मेरा श्रापके विरद एक 
५“ " अभियोग है । 

ऋतुध्वज--( रक कर ) अभियोगः; मेरे विद्र ! किए, देवि, 
म प्रस्तुत ह ! क्या अभियोग है ! 

कुर्डला- अभियोग यही कि तुम पातालकेतु से भी अधिक 
मायावी हो । त॒म ने... .-. 

छतुध्वज- सेने ! क्या क्रिया है मेने । 

कुर्डला- तुमने एक बहुत बड़ा अपराध किया है । वह यह्‌ 
कि तुमने एक निराश जीवन मे आशाका ज्वार उटाया है । 

ऋतुध्वज-उसका दण्ड । 

कुण्डला--उसका दण्ड दै विवराह-बंधन मे जक्रड जाना । 
समभेः । 

ऋतुष्वज-वेसे- मुके कोई- परापतति तो नहीं पर पिता 


जी कौ राज्ञा । 
( नारद का प्रवेश ) 
नारद- ज्याह तुम अपना कर रष हो या (अपने पिता का । 
द्रे भाई सफ़ेद दादी बालों से श्रपना जीवन-संगी निर्वाचित. 
1 ८५.६५ ८.६ 
` करवानां धघसियारे से मोती परखवाना है ! केसी बति कर रहे दो 


त॒म । एेसी कन्या त्रिसुवन मे चिराग लेकर द्वदने पर भी नही 
मिलेगी; त्रिभुवन मर! 


४ 
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बाप- बेरे दोनों ठोकरे खाते फिग ही करना ! लाश्रो, अपना 
हाथ ! हृदय मिलाग्नो तुम चोर हाथ भिलाने अयोध्या से तुम्हारे 
पिता जी आयं । अरे वावा, अगर बुडढे के विना सगुन ही बिगड़ता 
होतोलो्ै बुडढा मौजूद हं । दादी-दादी सव एक्र-सी 
( हाथ मिला देता है ) 

अच्छा, अव पफूलो, फलो, खाश्मो, खेलो, दुनिया का 

कल्याण करो । 
( प्रस्थान ) 

कुर्डला- मँ भी जाती हँ, सखी । मेर जीवन कौ साधना 
सफल हुई । अव केवल तीन अन्तिम सीदं ओर है तीथे 
यात्रा, तपस्या च्रौर मृत्यु | (कमार से । मार, त॒म बौर रौर 
बुद्धिमान हो, फिर भी मोह-वश कुछ कहती ह । जिस पुरुष को खी 
करा त्रम तौर सहायता सुलम है, वही धरम, अथै, काम शरोर मोत्त 
नन प्राप्नि कर सक्रता है ! संसार के जितने वाञ्छनीय पदाथ हे 
उनका राधार दाम्पत्य जीवन ही है । जिस दम्पत्ति मे स्रटल प्रेम 
होता है उसके अगे संसार कं समस्त सुख हाथ बाँपे खड़े रहते 
हे । जिस पुरुष के घर में धर्मशौरलीं खी नहीं होती, उसके घर मं 
अतिथि-सेवा, आराधितो का पालन तथा अन्य धार्मिक काथ्ये नहीं 
होते । सब प्रकार के सुखो कौ खान लच्छमी-स्बरूपा पत्नी को अद्र 
ओर स्नेह पूर्वक रखना चाहिये । मेरी शुभ कामना तु्दारे साय है । 
ठे यह क्या रा्तस-दल की आवाज्ञ निकट चा गई है । मार, चलो, 
शीघ्रता करो, शीघ्र वायुयान पर वेढ कर चलो । 

( कुण्डला, ऋछतुध्वज रौर मदालसा का प्रस्थान ) 
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( नेपथ्य में कोलाहल ) 
पक्रड्ना-पकडना ! मदालसा को शनन लिये जा रहे है । 
( तालक्रेतु का प्रवेश ) 
ताल०- निकल भागा धूतं ! मायावी कपटी हत्यारा । यहं 
अपमान असह्य है, अन्ञम्य, है । भाई पातालकेतु ! ठम्दारा बदला 
आर्यजात्ति से चुकाङंगा । सारे च्रर्यावतं को श्मशान वना 


डालूगा । 
( प्रस्थान ) 


( पट-परिवतेन ) 


\ ) 
तापस्तरा _ॐ 
टश्य ९ 
[ श्रयोध्या के राजमहल मे सदालसा | 
मदालसा-- ८ गाती हे ) 
स्रों का यह्‌ कालापन, 
बरसे बन ओं के कण । 
करदे जग का मन्‌ पावन, 


बरसो श्रो सावन के घन । 
मन मयूर करता नतेन, 


धिर आए है जीवन-घन, 
कहती चातक्र की चितवन; 
वरसो शीघ्र स्वाति के कण । 
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ह देश गन्धर्वपुरी से भी अधिक सन्दर ओर मोहक हे । 
विहगो के कलरवं मे जितना आनन्द यहां है, उतना व्हा भी न 
था | विभव अर विनय का ठेसा सम्मिलन कर | यह देव-लोक से 
भी सन्दर है ! प्रियतम के स्नेह ने इस सौन्दय्यं को रोर भी मोहक 
बना दिया है । इतना दुःख सहने के पश्चात इतना सुख सहसा 
सम्हाला जा सक्रेगा ! आज भी पातालपुर के पशाचिक कार्ड 
की याद अते ही हृदय कांप उठता है । उसकी काली छाया अमी 
तक हृदय से नहीं हदी है । यद्यपि पातालकेतु मर चुका है, परन्तु 
उसका भाई तालकेतु उससे भी अधिक मायावी है--पिशाच है। 
बह शान्त कंसे र्गा ! 
( ऋतुध्वज का प्रवेश ) 

ऋतुध्वज- क्या विचार कर रही हो ! 

मदालसा- त॒म यँखों के गे सेजरामीहटतेहो कि म 
व्याकुल हो उठती हँ । इच्छा होती है कि मँ ाया-सी सदा साथ सू 

ऋतुध्वज--हदयेश्चरी, ज्ञरा मेरे हृदय मे देखो, त॒म अलग 
कहाँ हो । क्या खव भी अन्तर शेष है ! मे तुम्हें पाकर कितना 
सुखी हा हू । ४ 

मदालसा- मे क्या निहाल नहीं हई हं । जोबन की समस्त 
साधना, आशा, अभिलाषा तुम्हे पाकर निहाल हई दै ! फिर भी 
हृदय मे एक आअरग-सी क्यो जलती रहती है १ जब खिड़की खोल 
कर नीले आकाश की च्रोर देखती हँ, तो एेसा जान पड़ता हे 


जैसे उसमें कोई पिशाच मह फाड रहा है । एेसे स्नेदशील सास- 
सर ओर ठेसा सहृदय पति पाकर भी अशांति किस किये १ 
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\: 4} 
ऋतुध्वज-यह कुं नहीं केवल अतीत का स्मरति-दंशन है। 


उसे विस्पृति के महासिघु मे विलीन कर दो! जेसे मैने तम में 
दीन-दुनिया को भुला दिया है, उसी प्रकार तुम भी मुम मे सब 


कुं भूल जाश्रो । दुःख की कल्पना करके क्यों विभीषिका खडी 
करती हो ? तुम्हे कुं अभाव द ! 


मदालसा--सकल भावनाश्नों की मूर्ति, तुम्दं पाकर केसा 
अभाव १ ये सुखके दिन अजर-अमर बने रहं ! मेंतो यही 
चाहती हू । 
( शत्रुजित का प्रवेश, ऋतुध्वज ओर मदालसा चर्ण चूते है) 
शत्रूनित--आज मेँ असमय आया हं | कमा करना ! भ 
तम्हारे चानन्द मे बाधा नहीं देना चाहता । तुम दोनों को देखकर 
मेरे हृदय को शांति प्रप्र हयोती है । परन्तु केवल शआमानन्द ही तो 
जीवन का लच्तय नहीं है । कभी भी हमें कतव्य के कठोर पथ को 
नहीं मूल जाना चाहिये । 
ऋतध्वज महाराज के च्माज्ञाकारी पुत्र के चरण एेसे निकम्मे 
नहीं है, जो केभ्य के कठोर पथ पर चलने से कष्ट पावें । पिताजी, 
खाप कैसी आशंका करते हे । संसार की सेवा के लिये सम्पू 
सुखं का बलिदान करने के लिये रथु्ल कौ सन्तान सदा तैयार 
रोर रष्टेगी । 
शत्रजित- अयोध्या के राजङ्कुमार से थही अशा है, जो कँटो का 


ताज मेरे ओौर तरे सिर पर रखा हृच्ा है उसकी मान-मर्यादा रखना 
कठिन है । उसमें अभिमान, आलस्य, विलास, प्रमाद्‌ ओर पापाचार से 


कलंक लगता है। जब दुष्टँ के दमन, दीन्‌-दुखियों की रक्ता तथा देश 
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कगे व्यवस्था के लिये राजमुक्कुट अपने सिर पर धारण क्रिया है तो 
। हमें क्न्य-पालन करना ही चादिये। न कर सकर तो जनता के चरणां 
पर राजमुकुट रख कर, राज-सिहासन से बिदा लेना ही हमे उचित है। 
ऋतुध्वज--रघुकुल ने राजसुकुट कौ मर्यादा सदा रखी हे। 
पकी बातों का तात्पय्यं ! 
शचुजित--इन दिनों रा्तसों के उत्पात फिर प्रारम्भ हौ गये 
हे । यदि उनकी शक्ति को निर्मूल नहीं किया गया तो देश ओर 
धर्मं दोनों दी संकर मे पड्ंगे 1 
ऋतुध्वज--अवश्य । 
शत्रजित- तुम कुबलय वायुयान पर चद्‌ कर जाय करो, 
श्मौर इनकी हलचल की देख-माल किया करो, तथा इनके प्रयलनो 
को व्य करने का प्रयास करते रहा कयो । 
ऋतुध्वन-- आपकी च्माज्ञा का पालन होगा | 
शत्रजित- तुम ल चर देश का सुख उज्वल करो । 
( प्रस्थान ) 
ऋतुध्वन- प्रिये, प्रसन्नता से बिदा दो । 
मदालसा - न जाने क्यो, मेरा हृदय अधिक्र दुबल हो गया 
है । तालक्रतु बड़ा पिशाच है, मायावी द । क्या तुम अपने स्थान 
पर सेनापति को नदीं मेज सक्रते । 
ऋतध्वज त्रिय को क्या भय ¶ क्या तुम नहीं सोचती हो, 
क्रिये दष्ट खी-पुर्षो पर क्रितना अत्याचार करते हे। मेरे पेरोमें 


मोह-ममता की जंजीर मत कसो । यदि लुम्हारी शुभ-कामना मे 
कुल भी शक्ति है तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता ! 
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मदालसा--ऋआज मेरा हृद्य बहुत भयभीत हो रहा ह, आज 
तुम मत जाग्रो 

ऋतुध्वन- नहीं, एेसा नहीं हो सक्रता। केवल ब्रानन्द्‌ में 
लिप्र रहने से यह राञ्य स्थिर नहीं रह सक्ता । 

मदालसा- मुभे भी र्ण मेले चलो ! 

ऋतुध्वन - तुम्हें संकट मे नहीं डालना चाहता । तुम्हारी शुभ 
कामना ही मेरा कवच बन कर जाय, वही बहूत है। तुम्हारी शोभा 
महलमें ही है र्णमूमि मे नहीं ! तुमरूप की उवेशी हो, महाकराली 
नहीं । गन्धर्षपुरी रूप रौर सङ्गीत के लिये प्रसिद्ध दै, पोरुष के 
लिये नहीं । 

मदालसा- तुम मेरे देश का च्रोर मेरा अपमान करते हो । 

ऋतुध्वज- नही, प्रिये ! तुम्हें विधाता-ने जो कुं॑दिया ह, 
वही अभिमान की चीज है । तुम्हारी गन्धवेपुरी विश्व-विजयी है । 
शख से नही- संगीत से । । 

मदालसा- अज न जागरो तो क्या बुराई है! 

ऋतध्वज--एक दिवस का विलम्ब भी घातक है । 

मदालसा- अच्छा, जाच्मरो प्रियतम | परन्तु, तालकेतु की 
माया से बचना । वह्‌ तरह-तरह के असत्य सम्वाद फैलाकर लोगों 
को कपर-जाल में फँपाने का प्रयत्न करेगा । तुम्हारे विषय मेभी 
सत्य समाचार फैल्ञवेणा । मे तुम्हारी वाहृ मे यह मणि बाधे देती 
र, इसकी अपने हृदय की तरह रक्षा करना । जव मे इसे देरी 
छर तुम्हे न देसी तो सम्भव है प्राण देदू । (मणि बाँध देती है) 

ऋतुध्वज-- यह्‌ मणि कोई प्राणान्त के बाद्‌ ही पासक्रेगा। 
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प्रिये, चिन्ता न करो । अपनी शुभकामना चौर मेरे सामथ्यं 
पर विश्वास करो । 

मदालसा-जाश्नो, प्रियतम ! भगवन्‌ तुम्हारी रक्ता करे ! यह 
मोह है जो तुम्हे बाँध कर रखना चाहता है ! जाश्मो, हृदयेश्वर तुम 
संसार को पाप-मुक्तं करो । 

ऋतुध्वज- तालकेतु यदि अपनी शक्ति बढाता रहा तो एक 
दिन आर्य्यावते को उसका दास होना पड़ेगा । उसका मस्तक 
अभी चूर कर देना उचित है । इतने दिवसं निश्चिन्त रहना भौ 
मूखेता थी । ( प्रस्थान ) 

( पट-परिवर्वन ) ` 


५. क ग्णये न = छ 


----- ऋ ---*-- ` 


टष्य २ 
| पाताल का राजमहल | 

ताल०- हदय सं प्रतिहिंसा कौ ज्वाला नत रही है । ऋतुध्वज 
तूने पातालकेतु की हत्या करके एक विपत्ति मोल ले ली है । भोले 
भाले आय्य हमसे बल मे, पोरुष मे भले ही ओष्ठ हो, परन्तु छल 
ते, माया मे हमारा सामना कोन कर सकता दै । ऋतुध्वज, तुम 
ञ्माजन्म चिता की ज्वाला मे जलाञंगा, यही मेरा प्रतिशोध हे । 
मयदानव अभी तक आया नहीं । मेरे गप्रचरो ने सूचना दी है 
ऋतुध्वज फिर युद्ध के लिये निकल पडा है । प्रस्थान के समय 
मदालसा ने अपनी मणि उसे दी है ओर कहा है करिजब इस मणि 
को दरसगी ओर तुमे न दे्खूरी तो सम्भव हे मेरे प्राण निकल 
जाथे । बही मणि हस्तगत करनी चाहिए । 

्‌ ( मयदानव का प्रवेश ) 

मयदानव- महाराज की जय हो ! 

तालकेतु--आज आपकी विशेष आवश्यकता है । कहिये राप 
कै वैज्ञानिक आविष्कार ने काँ तक प्रगति की है ! 

मय०- विज्ञान मे, मोतिक विद्या मे कोई देश हम से अगे 
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नहीं निक्रल सक्रता । बहुत विचार रौर प्रयोग के पश्चात्‌ मेँ इस 
निश्चय पर पर्चा हँ कि सष्ट की प्रत्येक वस्तु-जड ओर चेतन- 
विविध अशु-परिमाणुश्मो के सम्मिलनसे बनी है । जीवनामकी 
कोई प्रथक्‌ वस्तु नहीं । सव्र छु इसी प्रकृति से उत्पन्न हुता है, 
इसी में समा जायगा । 

तालकेतु- क्या तुम मनुष्य-देह बना सक्ते हो, क्या उसमें 
प्राण॒ डाल सक्ते हो ! 

मय०--मनुष्य-काया बनाने में सुरे सफलता मिली है 1 मे 
श्राप जेसी शरीर-यष्टि निर्माण कर सक्ता हू । सहस्र आंखो वाला 
भी उसे नकली नहीं कह सक्ता । केवल प्राण डालने मे मुभे 
सफलता नहीं मिली हे । 

ताल०- यैं त्दारी परीन्ता लेना चाहता हूँ । तुम जानते हो 
अयोध्या का राजकुमार ऋतुध्वन भाई पातालकेतु की हत्या करके 
मदालसा को उड़ा कर ले गया ओर उसने उससे विवाह कर 
लिया है । तम्हें मेरे गुप्तचरो के साथ अयोध्या जाना होगा । वहां 
मेरे गुप्रचरो की सहायता से मदालसा के तुम दशेन कर सकते हो 
उसकी जैसी काया तुम्हें निर्माण करनी होगी । 

` मय०--उससे आआपक्रा क्या अभिप्राय सिद्ध होगा. ९ ्‌ 

तालकेतु- प्रतिशोध ! मदालसा का हरण कर वहाँ वह्‌ माया 
की मदालसा दछरोड आनी होगी। वे मूखे समभेगे मदालसा 
मर गई है । ऋतुध्वन भी उसके वियोग मे मर जायेगा या पागल 
हो जायगा । पातालकेतु की हत्या का यही प्रतिशोध हे । 

मय०- केवल कौतूहल के लिये ही सदी, मै आपकी सहायता 
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कृरगा । मेरे ्ाविष्कारो का यह उपयोग होगा, यहम ने सोचा 
न था । आपका षड्यन्त्र सफल होगा । आज्ञा दीजिये । 

तालकेतु--आवश्यक वस्तु लेकर ॒वायुयान द्वारा च्रापि 
त्रयोध्या चल्िये । मेरे गुप्रचरों को भी लेजाइए ! मेँ बादमें 
श्राङगा । | 

८ मयदानव का प्रस्थान ) 

अरव ऋतुध्वज को .छलने का प्रयज्न करना हे ! मेरी युद्ध-नीति 
केसी ह, इसे भी आर्थं लोग जान लँ । आये-जाति, तुम मे 
आवश्यकता से अधिक धर्म श्मौर परोपकार-बुद्धि है-वही तमे! 
अधिकाथिक संकल में डालती है । ( प्रस्थान ) 

( पट-परिवतेन ) 


ट्र्य ३ 
[ नन मे तालकेतु ब्राह्मण के वेश मे | 

ताल०--ऋतुध्वज, तुम ने सममा होगा, पातालकेतु का अन्त 
करके संसार से राक्ञस-शक्ति का नाश कर दिया । एक वौर के 
मर जाने से ही एक राज्य या एक शक्ति का नाश नदीं होता । तुम 
मुक से अधिक शक्तिशाली नदीं हो । भाई कौ मृत्यु का बदला 
चुकाया जायगा । मेरे गुप्तचर समस्त संसार मे फैले हए हे, तेरा 
महल भी उससे खाली नहीं है । भोले-माले बहाटुर तू. मायावी 
रा्ञस से पार नहीं पा सकता । रण मे तुम से विज्य पाना सरल 
नही; इस लिये छल से ही काम लेना होगा । वैरी से ल न करना 

¢ है वै € 
मूखैता है । ऋतुध्वज अता है । वेदिक धमं की रन्ता करने बाले 
तम्हारी रक्ता कौन करेगा । अव तपस्वी कौ सुद्रा मे बैठ जाना 
चाहिये । | ८1 
( ध्यान-मस्न बैठ जाता है, ऋतध्वज का प्रवेश ) 

ऋतुध्वज- ऋषिवर, मै चरणो में प्रणाम करता हू । 

तालकेतु--यशस्वी हो, बेटा । वैठो, सुभे तुमसे कछ पृष्ठना है । 

ऋतुध्वज--तपस्वियों की सेवा के लिये क्षत्रिय कभी न नहीं 
-कह सकता । 

ताल्ल०--मेरे भाग्य मे बडा दुःख बदा है । हाय ! 

ऋतुध्वज-- अप दुखी क्यों है । सुम से किये सम्भव है कि 
डुल कर सकर । 

ताल०- मे एक ब्राह्मा हूं । मेरा नाम अतितेजी है । एक 
ब्राह्मया की परम सुन्दर कन्या से मेरे पुत्र ने विवाह किया है। 


नी 
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मेरा पुत्र उस पर जान देता है । बह युवती बड़ी निष्ठुर है । मेर 
एक ही तो बेटा है । हाय ! ( आंखों में अश्रु भर लाता है ) 

ऋतुध्वज- इस प्रकार रोते क्यो हो, पूरी बात तो कदिये । 

ताल०- मेरे पुत्र की प्राण-रक्ता नदीं हो सकतौ । वहं बडी 
हटीली है । अपने रूप के मोह्‌-जाल में फसाकर मेर पत्र को; मानो, 
हत्या ही कर डालना चाहती दै । उसकी इच्छा पूण करते-करते 
सै रौर मेरा पुत्र दोनों थक गये । मँ ऋषि हू, लेकिन रक हूं । वह 
जो कुं चाहती है, कहा सेदूं। 

ऋतुध्वन-- वह क्या चाहती है १ सम्भव है मे पकी सहायता 
कर सक्र | 

ताल०- मुभे अयोध्या के राजकुमार ऋतध्वज के महल का 
पता बता दीजिए । वहाँ जाने का मागे रोर उपाय बता दीजिए । 

ऋतुध्वज--उससे क्या कराम है 1 

तालकेत्‌--वह हटीली कहती है, सुमे मदालसा कौ मणि 
लाद । उसका विवाह ऋतुध्वज के साथ हु्ा है । यदि न लाच्मोगे 
तो ञे प्राणा दे गी । यदि उसने प्राण॒ दिये तो पुत्र भी जीतान 
रहेगा । उसके मर जाने पर नेरा क्या हाल होगा । राजङ्कुमार, 
ऋतुध्वज की ज्ञरा-सी छपा से एक ब्राह्मण-कुल का नाश होने से 
बच जायगा । प्रेम कितना रंध होता है । 

ऋछतुध्वज-- दाल का ही नाम छऋतुश्वज है | परन्तु, बह मणि 
मने नदीं दे सकता । सुमे ठम्हार उपर दया तो श्राती है, परन्तु 
प्रेम अंधा होता है । मै मदालसा कौ मणि एक घड़ी भी अलग 
नहीं कर सकता । | 
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ताल०- तुम्हारी जरा-सी दया से एक ब्राह्मण-कुल कौ रन्ता 
हो सकतीदहै। ' 

ऋतुध्वज- मेरे कुल का तो सवैनाश हो सकता हे । 

ताल०- क्यों 1 

ऋतुध्वज--मदालसा इस मणि को मुख से अलग देखेगौ तो 
प्राणा दे देगी । 

ताल०-मणि उसके पास तक्र कैसे पर्हचेगी । एकर ब्रह्मपि 
का विश्वास करो, मदालसा को इसका पता भी न लगेगा । काम 
होते ही दो-तीन दिन मे उसे लोटा जागा । 

ऋछतुध्वज-मणि देते हए कलेजा कँपता दे, प्राण निकलते हे । 

ताल०- तो क्या रघुङ्कल की कीतिं मिथ्या हे 1 जो परोपकार 
के लिये राजञ-पाट, वैभव, घर-कुटम्ब, खी-पुत्र सवको त्याग सक्ता 
है, क्या तुम उसी रघुञल मे जन्मे हो । केसा घोर॒ पतन है । नदीं 
तुम ऋतुध्वज नहीं हो ! मे उसके दरवाजे पर जाकर प्राण दंगा । 

ऋतुध्वज--लो दुखी ब्राह्मण, म यह मणि देता द्र । ( बाहु 
से खोलकर मणि देता है ) मेरे ओर मदालसा के प्राण॒ तुम्हारे काबू 
मे हे । रथघुङ्खल का 'परोपक्रार के लिये ही प्र्वी पर अस्तित्व है । 

ताल०--( मणि लेक्र ) धन्य हो कुमार ! तुम्हारा यश त्रिलोक 
मे फैले । रघुक्रल की जैसी कोतिं सुनी थी, उसे वैता ही पाया । 
तीन दिन बाद मँ तुम्हे यह मणि इसी स्थान पर दे जाङ्गा । 

( प्रस्थान ) 

ऋतुध्वज-मणि दे तो दी, परन्तु हृदय बाहर निकला जाता 

है, कलेजा जैसे फटा जाता है । हायरे परोपकार के दंभ ¦ हाय री 


हि 
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रघुकुल की कीति ! हाय री दान-शीलता ! हाय रे कठोर कतव्य, 
क्या तुमने प्रेम के लिये स्थान नहीं रखा । तुम्हारे लिये मेरे जीवन्‌ 
का सुन्द्रतम सहारा, विश्च-करामना का धन, प्रियतमा मदाज्ञसा के 
प्राण॒ संक्रट मे डाल दिये है । क्या मँ उसके प्रति सचा हँ 
( प्रस्थान, तालक्रतु का प्रवेश ) 

ताल०-च्च्छा, ऋतुध्वज चला गया | मिल गई । मदालसा, 
तेरी चोटी मुभे मिल गई । ऋतुध्वन अव दुम मेरे अधिक्रार में 
हो ! प्रतिशोध ! तुम तालकेतु से नदीं जीत सक्ते । 

( प्रस्थान ) 


( पट-परिवतेन ) 


जा ज्‌ धा आ 


स्य ४ 
( अयोध्या का राजमहल ) 
शत्र जित- -ऋतुध्वज, लोट कर नहीं खाया है । बड़ी चिन्ता 
हो रही है । 
महारानी- आप भी उसे रात-दिनि युद्ध ही युद्ध म निरत 
रखते है । 
शत्रजित इन आतंककारियो से देश की र्ता तो करनी ही 
पडेगी । धर्म की रक्ता करनी ही चाहिए । 
( द्वारपाल का प्रवेश ) 
द्रारपाल--८ अभिवादन कं पश्चात्‌ ) महाराज; एकर ब्रह्मण 
राप से बहत अवश्यक बात कहना चाहता है । 


शज्रनित--उसे यहीं मेन दो । ( द्वारपाल का प्रस्थान ) 
महारानी-- सम्भव है, वह ऋतुध्वज का ही समाचार लाया 
लो । अज जी उदास क्यों हो रहा है! ( तालकेतु का प्रवेश ) 


शज्रजित- कहो, क्या कहना है । 
तालकेतु- महाराज, कहते हुए हृदय कोपिता हं ¦ आप धन्य 
है जो पसे वीर पुत्रे का पिता होने का सोभाग्य पाया है। 


शच्रजित--इन पष्ेलियो का क्या अथं ! ऋतुध्वज छुशलपूवेक 
तो है ? ध} €^ भ। < ८६1 

ताल०- महाराज, उन्होने मेरे आश्रम पर तालकेतु आदि 
रा्चसो से युद्ध करते हए वीर-गति पाई है । सहस्रं रात्तसो ने 
अकेले कमार को घेर लिया ।-शव की दाह्‌-क्रिया हमने जच्रम मे 
ही कर दी है! यह मणि उनकी मुजा मे बंधी हई थी 
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महारानी--हे भगवान्‌, तू कितना निष्टुर है ! मेरे लाल, मेरी 
्रँखों के तारे.मेरे ह्रदय के उज्ञियारे,तू हृदय मे ्रागलगाकर काँ 
चला ? तू माँ कोदोड़ कर क्यों चला गया ! अब जीवन में क्या 
सुख है ? क्या यही भयानक दृश्य दिखाने विधाता ने सभे जीवित 
रखा था । आह्‌, कलेजे के टुकड होते है । 

( मूच्छित होकर गिर पडती दै ) 

शत्ुजित- मने कौन-सा पाप किया धा जो इस बुदपे मेँ यह्‌ 
वज्राघात सहन करना पड़ा । क्या विधाता रघुकुल का नाश 
ही चाहता है । तालकेतु । तालकेतु ! जी चाहता ह तेरा मस्तक 
चूर-चूर कर द । भगवान्‌ आाय्यावते पर लम्दारी छपा का हाथ 
नहीं रहा ! पुण्य पर पाप कौ विज्य हो रही दै । आह, पुत्र । 
ऋतध्वज ! ऋतुध्वज !! मेरे जीवन का च्राधार, रघु्ल का सूय, 
तू अस्त हो गया । तू हमं घोर च्र॑धकरार मे अकेला छोड़ गया । 

( चश्रपात करते हए, सिर पर हाथ रख कर चैठ जाते ह ) 

ताल०- राजन्‌ बुद्धिमान होकर आप इतना दुःख करते हे । 
आज तो प्रसन्नता का दिन है, गौरव से एल उठने का दिनि है। 
आपके वीर पुत्र ने धर्मं कीं रन्ता के लिए प्राण दिये हे । कत्रियों 
की ह्वाती तो इतनी कदी होनी चाहिए क्रि पेसे दुःखों के पहाड 
सहन करने को सदा तय्यार रहे । 

शन्ुजित- तुम सत्य कहते हो। आज गोरव का दिन है । आज 
रधुष्ल का चन्त हो रहा है जोर गोरव का दिन है । मर कर 
मेरा पुत्र रमर हो गया, उसे मरने भेज कर सँ भी अरमरहो गया। 
उसने धर्मं के लिये प्राण दिये । रघुञ्ल के राजकुमारो को यही 


-८2 पाताल-विज्ञय 


शोभा देता ह ! मत्यु तो त्रियो की सेज है । परन्तु, भूदेव, हदय 
नो कते सममा ! यह फटाजा रहा है ! अव क्रिसौ प्रकार 
प्राण-रन्ता संभव नहीं । 

महारानी --( अधैचेतन अवस्था में ) रश्म, बेटा, आच्रो | 
पनी माँ से क्यो रूठते हो ! मेँ स्वप्रमे भी ठुक से अप्रसन्न नदीं 
हई । आर्मो, मेरे दुलारे, कलँ जाते हो ! माकी गोद से अधिक 
सुख तुम्दँ कँ मिलेगा । गालव, गालव, तुमने मेरे वेदे को किधर 

७५ $ (~~ 

कर दिया । ला्रो-लाश्रो ! ठम्दं मेरा पुत्र सुभैः साग देना चाद्ये । 
धर्मं डूबता है, इब जाय ! सुमे मेरा पुत्र दे दो । तालक्रतु ! ताल- 
केतु ! तू अपनी तलवार रोक ले । यद्‌ स्रयोध्या का राज्य ले-ले। 
-ऋतुध्वन । ऋतुध्वज । ( मूच्छित / 

ताल०-- महारानी विक्त हो गई हे । उन्दं सम्दालिए । 

शत्रूजित- हो जाने दो, चआमाज सव समा हो जाने दो । 
योध्या तू सरज्‌ के जजलम द्व जा! ए मदलत्‌. मेरे ऊपर टूट 
पड़ । मदालसा ! मदालसा !! तुभे यह समाचार कंसे सुनाऊं 

( मदालसा का प्रवेश ) 

मदालसा--यह हाहाकार केसा ! 

शतुन्नित-- यह मणि ले । ऋतुध्प्रन श्राज निमोदी होकर 
-चला गया । | 

मदालसा- हाय, विधाता तू वेर हो गया ! मेरे भाग्य मे सुख 
नहीं । हे प्राणनाथ, यदि इस प्रकार रूठ कर चले जाना थाः तो 
-पातालपुरी से उद्धार ही करथो क्रिया था । तुम्हारा प्रेम शौर उपकार 

र के 

म आज वैर जान पड़ता है ! तुम निमोदी हयोकरर--साथ छीड्‌ दे 
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सकते हो, परन्तु में केसे छोद्धँ ! आती ह, प्राणनाथ, सै मी आती 
हूं । जन्म-जन्मान्तर मँ तुम्हारे साथ रही ! प्रेम ने जो प्रवल 
पाश कस दिया है- वह्‌ ढीला नहीं हो सक्ता, टूट नहीं सकता । 
मे राज रोङ्खंगी नहीं । इस दुख-पृणे संसार से हम दोनों ही बिदा 
लं ! वह देखो, प्रियतम समे बुला रदे है । भला, वह्‌ मेरे विना कैसे 
रह सक्रते है । म आती हूँ । ( मूच्छित होक्रर गिर पड़ती ह । ) 

शु जित--सव समाप्त दै | वेटा गया | रानी, पुत्रवधू , से 
सब समाप्र ह्येने वाले ह । यह दुःख कौन सह्‌ सक्ता है । क्षत्रिय 
का कटोर्‌ हृद्य ! ( हृदय पर आघात करते ह ) तू अभी तक्र चूर 
नहीं हृश्रा ! युद्धो में सहर हत्या की है । त्रा ज्ञात हृ्ा, युद 
क्रितना कठोर काय है । सूरय-वंश आज तेरा अन्त है । ऋतुध्वन । 
ऋतुध्वज ॥ बेटा ! चेटा ! तरे विना... । (मूच्छ) 


ताल०- बस, यही उपयुक्त समय ह्‌ । राजा, रानी, मदालसा . 


न 


तीनो मूच्छित दै । अहादा, क्या च्रानन्द्‌ है । प्रतिशोध † मयदानव , 
मयदानव ॥ आह, इतनी देर क्या । लाश्मो शीघ्र मदालसा का 
माया का शरीर । 
( मयदानव माया की मदालसा लेकर आता हं ) 

मयदानव- मे उपस्थित हू । 

ताल ० शीघ्रता कसे ! मूर्त मदालसा कोले चलौ । माया 
की कराया छोड दो ! 

( मयदानव त्रौर तालकेतु माया कौ मदालसा को शयन करा 

हें । ) 

कर, मदालसा को उटा ले जाते ह्‌ । ) 


( पट-परिवतेन ) 


जातः नि ना 


\ ¬ ६५, 
४ ह 





टृश्य 
[ श्मशान ! मदालसा कौ चिता जल रही है । शच्रुजित, 
महारानी, मन्त्री, तथा अन्य कर्मचारी अर पुरजन | 

शनुजित--आाज एक साथ ही पुत्र चरर पुत्रबधू दोनों को 
लो दिया । आज सेरी दोनों च्लि फूट गई है । चारो ओर घोर 
धकार है, चौर है तीव्र ज्वाला ! इस चिता कौ ज्वाला से भी 
अधिक भयङ्कर चिता मेरे हृदय मे जल रही है । मंत्री जी, आज 
म॒मे मी बिदा दीजिये । राज-महल भी मेरे लिये श्मशान है । यह 
शरीर केवल कारागार है । शत्रुजित अब शचुजित नही, शत्रुजित 


का शव ह । अब संसार से मेरा क्या नाता । 

महारानी- ( रोती हुई ) बेटा ऋतुध्वज । बेटी मदालसा) 
चाँद का टुकड़ा ! मेरा पेखा भाग्य कहाँ जो तुम्दे सम्ाल कर 
रखती । स॒मे भी इसी चिता में जला दो ! चिता ! तू. सूत्र जल 
धू-धू-घू ! भयङ्कर लपटो मे खव जल । जसःन आसमान सव को 
मरम कर दे ! ऋतध्व ! ऋतुध्वन ! मदालसा ॥ म भी तुम्हारे 
साथ चलँंगी ( मूर्च्छा ) 

शन्रुजित-मलुष्य के हृद्य तं इतना त्रेम दिया क्यों है। 
भगवन्‌ ! जब छीन ही लेना था, तो इतना एेश्वयं, इतना सुख दिया 
ही क्यो १ मन्व सै वुम्हा स्वामी ह| मे आज्ञा देता ह| तुम 
मेरा मस्तक्र काट लो र 
मन्त्री राजन्‌, क्षत्रियो को एेसा शोक शोभा नहीं देता । 

त्रिलोक मे आपका मुख उज्ज्वल हो गया है ! एसा वीर पुत्र 
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ेसी सती पुत्र-वधू किस माग्यवान को मिलती है । महाराज, वे 
मरे नदीं हे, अमर हो गये हें । 

श्रजित- क्या कहा, वे मरे नहीं है अमरदहोग्ये ह। हां 
अमर हो गये हे] मन्त्री जी तुम सत्य कहते हो- वे मरे नदीं है, 
परमरहो गये हे! ये वाते सुनने में मधुर है, परन्तु उनसे हृदय 


का घाव नहीं भरता, मेरे सूने महल कौ नीरवता दूर नहीं होती । ५८1४ 


इस बुदापे में मे उन्दींकार्यह्‌ दे कर जीता था। वे अमरहो 
गये हे, परन्तु हम मर गये हें । 

मन्त्री- नहीं राजन्‌ , वे आपको भी रमर कर गयेह। वे 
रघुकुल को अमर कर गये है । दोनों परेम श्रौर कतंन्य के अवतार 
भे, उसी के लिये बलि हो गये । 

शच्रजित - मन्त्री, त्तत्रिय का कमं बड़ा कठोर ह, यह्‌ श्रव 
जाना । जैने कितने युद्धो मे कितने ऋतुध्वनों की हत्या की है 
कितने शत्रुजित के हदय के टुकडे-ट्‌कड किये हं । हाय ऋतध्वज! 

महारानी- मूर्च्छा से जाग कर ) ह, मदालसा ! सुख का 
यही मार्ग है ९ तूने पति का साध नहीं ह्ोडातो मेँ भी पुत्रका 
साथ क्यों दयोद्ँ ९ आजन्म जिते आंखो की पुतली बना कर रखा 
क्या उसे माँ ह्लोड देगी ! नहीं कभी नदीं ! छोड दो ! सुभैः छोड 
दो ? ऋतुप्वज बुला रहा है । हाँ, चिता ज्ञरा तोर जलो । धू-धू-धू 
अहा हा ! कैषा स्र है । यदी तो सुल की सेन हे । दोड कर 
चिता पर चद्ना चाहती है, परन्तु दासी पकड़ लेत है ) खोड दो! 
मै भी इसी चिता में जलूंगी । 

मन्त्री--महाराज, आप महारानी को सम्हालिए। चलिए अब 
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भवन लोट चलना उचित है । श्मशान दुःख को अधिक प्रज्ज्वलित 
कर रहा है । संसार नश्वर है । इसी श्मशान मं करोड़ो ऋतुध्वज, 
मदालसा, ओर शत्रजित एक हो गये ! न कोई पिता दै न कोर 
पुत्र । यह्‌ केवल माया है भ्रम है। आत्मा अमर है यह्‌ एक 
वख फेकर कर दूसरा वश्च बदल लेता है । 

श्रुजित--यह्‌ तत्वज्ञान आज शान्ति नहीं देता । यह मोह 
मी जअरजर-अमर है ! यह दुख भी अजर अ्रमर दहै! न कोई मरता 
है न कोई जीता है । केवल आत्मा वख बदलती है तो सुभे भी 
बल्ल बदल लेने दो ! मेरा वश्च तो ऋतुध्वन क वख से अधिक 
जीर हो चुका हे । 

मन्त्री-राजन्‌, आपको कैसे सान्त्वना दूँ । मेरा हृदय भी 
इस दख से फटा जा रहा हे । लोट चलिये ? अव धर लोट चलिये! 

शनजित-- चलो मन्त्री, कहीं भी चलो । सुभे तो सब जगह 
श्मशान है । 

मन्त्री- वेदना में ही आनन्द है ! विधि के विधान को विनम्र 
होकर स्वीकार करना ही हमारे बस मे हे। 

( सब का प्रस्थान) 


( पट-परिवतेन ) 


टस्य ६ 


[ वन में ऋतुध््रज | 

्रतुध्वज--अभी तक ब्राह्मण लोटा नहीं है । मैने मणि देकर 
भयंकर भूल की है । कीं यह छल हो, प्रपञ्चहो । तवतो 
सवेना है, घोर सवंनाश है । परोपकार करने के अभिमान ने 
परेम का तिरस्कार कियाहै। हदयमं आज अश्ुभ विचार उठ 
रहे है । एक भय ओरंँखों के अमे नृत्य कर रह। दै । इस समय में 
मणिहीन सपे हो रहार । 

( ब्राह्यणवेश मे तालकरतु का प्रवेश ) 

त्रतुध्वज-- ब्रह्मदेव, अप आ गये । सुरे तो किसी अनिष्ट 
की आशंका हो रही थी । 

ताल०- राजकुमार, ब्राह्मण ्रसत्यवादी, कपटी, स्वार्थी रौर 
लोभी नहीं होते । संसार के समस्त एेश्वस्यं को त्याग कर लंगोटी 
लगाने वाले ब्राह्मण कुवेर की निधिके ऊपर भी नजर नहीं 
डालते । ब्राह्यणो मे जब तकर निस्स्वाथता है, तप-वल है, तेज है 
- तब तक आर्य्यावतं करा संसार मे मान है । हमने अपने हाथो से 
ज्त्रियों के मस्तक पर राजमुक्रट रखा है । उनके हाथो मे दर्ड दिया 
है, रोर स्वयं एक गोटी बाँध कर जंगल की रोर चले गये हें । 
इन सांसारिक विभो का हमे लोभ होगा, एेसा विचार किसी के 
हदय में क्यो उठता है ! हमारी आंखें दूर दुनियादारी से बहुत 


दुर, उस असीम, अनन्त, परमानन्द की अर लगी हई है 
संसार की माया को मिद्री का देला सममते हे 
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्रतुभ्वज- तभी तो आप के चरणों पर सम्राटों के मस्तक 
सुकते है । आपके इशारो ने बड़े-बड़े साघ्राज्य बनाये ओर 
बिगाड़ हे । 
ताल०-- लो राजकुमार, यह्‌ अपनी मणि सम्दालो ! रघुकुल 
का जेसा यश सुना था, उसे वैसा ही पाया । कुमार, तुम आवश्य 
कता से अधिक्र धर्म्मा, वीर, सरल ओर सद्टदय हो ! 
ऋतुध्वज--( मणि लेकर ) त्तमा करना, मैने आप के विषय 
मे अनुचित आशंका कौ । वह्‌ हृद्य की दुबेलता थी । सत्रियो का 
सवेस्व समाज की सेवा क लिएहीहै। 
ताल०--कुमार, में तुम्हारे उपकार को कभी न भूर्लूगा ! तुम 
ने मेरे वंश की रक्ता की है । जाच्मो, अव तुम अपने मवन जाश्मो । 
तर्हारी पल्ली, माता-पिता, तुम्हारी प्रतीक्ता कर रहे होगे । मे तुम्दं 
अ्राशीर्वाद देता हूं । 
( तालकेत॒ का प्रस्थान ) 
ऋतुध्वज--न जाने क्यों च्राज चित्त उदास हो रहा है । एेसा 
प्रतीत होता है, जसे इह खो गया है । हृदय सूना-सा हो गया है । 
तारे टूटते-से दिखाई देते हे । प्रथ्वी नीचे से धसकती जान पडती 
हे ! अंधकार श्रधिक गहरा जान पडता है । रात कुहं भयंकर 
जान पडती है ! मदालसा, तुमने क्या जादू क्रिया है । तुम्हारे 
विना एक घडी भी नहीं रहा जाता । 
( प्रस्थान ) 
( पट-परिवतेन ) 


ट्ष्य्‌ ~ 
[ अयोध्या करा राज्-महल । समथ रात्रि का प्रथम्‌ प्रहर । 
महारानी रोग-श्या पर । शच्रुजित पास वेठे है । ] 

महारानी- ( वि्निघ्रावस्था से) कौन कहता है, बेटा, तू मर 
गया है ! तू मर नहीं सकता । मेरी ओखां कतरे, तू इव नहीं 
सकता । मेरे हदय के प्रकाश, त्‌ बुभ नदीं सकता । दोडना-दौडना 
वह तालकेत्‌ आया । पकड़ो-पकड़ो ! देखो-देखो ! सने अयोध्या 
मे प्राग लगा दी हे । रघुषुल भस्म हु्रा जा रहा हे । वाह्‌, ऋतुध्वज 
खूव ! तू सव्र लड रहा है । तेरी वीरता जगत्‌-प्रसिद्ध रहेगी । वहं 
देखो, मेरा पुत्र विज्ञय प्राप्त करके अ रहा हे । विमान सें वेठा कर 
अपने साथ सुमे; भी स्वरम में ले जायगा । बेटा, जहाँ तू जायगा, मे 
भी चलूगी । 

( बेहोश हो जाती ह ) 

शन्ुजित- अव नही सहा जाता । हृद्य फटा जाता हे । 
त्तत्रियों का धम युद्ध करना हे । केसा घृणित काय्यं हे यह ! केसा 
भयंकर कार्यं है । जो जितने अधिक्र घरों को उजाड सके, जितनी 
अधिक बालाश्मों के मस्तक का सिन्दूर पोह सके, जितने अधिक 
पिताञ्मों क हृदय को चूर कर सके, जितनी अधिक माताच्रां कौ 
गोद खाली कर सके बह उतना ही अधिक बहादुर हे, उतना दही 
प्रधिक वीर है । हिसा की प्यास बुमती नहीं है । सुनते है, प्रेम से 
भी साम्राज्य स्थापित किये जा सकते है । परन्तु इन रान्तसो से जो 
प्रेम का मूल्य सममते नहीं है, जिनकी तलवार कभी स्यान मं नही 
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होती, उनसे केसे प्रेम किया जाय ! युद्ध अनिवाय्यं हो उठता 
हे । लोहू की नदी बह निकलती ह । कितने घरों के चिराग बुभ 
जाते हे । महानाश अपनी जीभ लपलपाने लगता है, श्मशान चेत 
जाता हे- लाशों के देर लग जते हे । परिणाम क्या होता है। 
हिसक्र को हिसा से मार डालने पर भी हिंसा नहीं मरती, पाप 
नहीं मरता । वह पातालक्रेतु से तालकरेतु के शरीर में प्रविष्ट हो 
जाता हे । भावना का अन्त नहीं किया जा सकता । प्रथ्वी का 
कोना-कोना रक्त से रगाहृश्माहे 1 फिर भी प्यास नहीं बुरी! 
हाय, दष्रता का अन्त कंसे हो ! आत्म~रत्ता के लिये तलवार को 
तलवार से रोकना पड़ता हं । मै भी तालकेतु से प्रतिशोध लूंगा ! 
इन वृढ हडिया मे अखवभीरक्तिहे ! मे भी पिशाच वनूगा | 
सम्पृणं पातालपुरौ को मस्म कर दूंगा । परन्त्‌, क्या इससे मेरा 
पुत्र जीवित हो जायगा ! क्या इसमे सहस्रं निरपराधो की हत्या 
नहीं होगी ! क्या मेरी तरह सेकडं पिता पागल नहीं हो ज्येन | 
महारानी की तरह सेकड़ों माताच्नों का हृदय चक्रनाचूर नहीं हो 
जायगा, मदालसा कौ भाँति सेकडों सतियाँ प्राण नहीं देगी । 
परन्त प्रतिशोध न लिया जाय, तो संसार समेगा शज्जित 


५ 


कायर है ! ऋतुध्वन ! ऋतुध्वन !! हाय, वेरा मँ आता, तू 
ठ है 
( त्रदतुध्वज का प्रवेश ) 
ऋतुध्वज- यें श्रा रहा ह । आप व्याक्कल क्यों हो रहै है। 
यह्‌ श्रधक्रार कंसा ! हाहाकार कंसा ? महाकाल जैसी विभीषिक्रा 
सी ? राजमहल श्मशान-सा क्यों हो रहा हे ! “8 ध 


रश्य ७ | तीसरा श्ह्क (3 


(र 


शनुजित--कोन ऋतुध्वज ! असम्भव ! छल है । लाना मेरी 
तलवार । तालकेतु ही ऋतुध्वन का रूप धारण करके खाया हे । तू 
मेरे ऋतध्वज को खा गया है । यहाँ से बचकर नहीं जा सकता । 

ऋतुध्वज- यह्‌ क्या कारड ? क्या चाप पागल दो गये हे! 
देखिये में पका ऋतुष्वज ही दू । माँ, इस प्रकार क्यो पड़ी हुई 
है । मदालसा कहाँ है ! 

शन्नुजित- हयं हाँ तू ऋतध्वज दी है ! खा बेटा मेर खोये हए 
धन । ( हृदय से लगाते हे ) बेटा, घोर अनथ हो गया । 

ऋतुध्वज--क्या हुमा पिताजी! 

शव्रुजित--उस हानि की पूति केसे हो ! 

ऋतुध्वन-- क्या हानि १ मे यह क्या देख रहा हू | 

राचुजित-वेटा, एक ब्राह्मण ने आकर कहा, ऋतुध्वज 
रात्तसां से लडइते हए स्वगं सिधार गये । उनकी वाहु मं एक मणि 
वधी हई थी, उसे लेकर आया हूं । क्या वह्‌ केवल माया थी-- 
धोखा था । हम तो लुट गये । अव यह देखकर किं तू जीवित हे । 
मेरा हृदय फटा जाता दहै । अव घैयं केसे रखा जाय । ( रोने 
लगते हें ) 

महारानी- वेदा ऋतध्वज ! केषा सुन्दर विमान दै! क्या 
इसमे समः नहीं ले जायगा । तू तो अकेला ही स्वगे चला ! नहीं 
नहीं मदालसा भी साथ दै! माँ का प्रेम पलीकेप्रेमसे दीन हे। 

र तुध्वज--उठो, माँ, । तुम्हारा ऋतध्वज तुम्हारे पास हे । 
म जीवित ह | तुम ्तत्राणी हो । स रण मे मरने के 
लिए ही पुत्रों को जन्म देती हे । अभी तो मे जीवित हू | 
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महारानी- ८ आंखें खोलकर ) कौन बेटा, तू जीवित है । 
नहीं नहीं । यह केवल हल है । हट जारो । हट जाच्मो ! मु 
शान्ति से मरलेनेदो। 

तुध्वज- नहीं, माँ, मे ऋतध्वज हीह । जिसे तूने जन्म 
दिया, गोद्‌ मे खिलाया, उसे पहचानती नहीं । 

हारानी-सत्य ! तू ऋतुध्वज है । हाय, मदालसा ! तुभे 

कदां पाञ्जगी ! ( बेहोश ) 

्रतुध्वज - पिता जी मदालसा कहाँ है । ्‌ 

शन्न जित- मणि को देखते ही उसने शरीर त्याग दिया । 
श्रमी तकर तो मैने संतोष करिया था, परन्तु यह देखकर कि तू 
जीवित हे, प्राण निकले जाते है, कलेजा फटा जाता है । 

ऋतुध्वज--हे भगवान ! तूने मेरा संसार दही उजाड दिया । 
मेरा जीवन सूना कर दिया । मेरा कलेजा निक्राल किया ! ताल- 
केतु ही ब्राह्मणा का हप धारण कर मणि हल लाया । हाय, पाप 
से पुण्य हार गया । वे सारी मधुर स्मृतिं जो मदालसा मेरे 
हृदय पर अंक्रित कर गई है, आग के अंगार की तरह जल रही 
हे । जीवन भर इस अग समे कैसे जलूंगा । मदालसा, मु से 
अपराध अवश्य हुत्रा, परन्तु उसका इतना कड़ा दण्ड ! मेरी 
हृदय-मणि ! मै तुभे सम्हाल कर न रख सका । म तेरे योग्य न 
था, इसी लिये तूने मुके त्याग दिया । मेँ तेरे शव के भी दर्शन 
न पा सक्रा। बिदा दो, पिता जी हमारा इतने ही दिन का संयोग 
था । अव राजमहल मुभे श्मशानदहै। ` 

शनुजित--ओर मां-बाप भूत ! बेटा ्रधीर न दो ! त्‌ बुद्धि- 


"र 
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मान ओर वीर है । इन दुखो मे डाल कर भगवान हमारी परीन्ता 
ले रहा है । मदालसा को पाना सम्भव नदीं । इस प्रकार व्याकुल 
होने से क्या होगा ! 

ऋतुघ्वज--यह हदय हृदय ही ह | पत्थर नहीं ! यदह आघात 
असह्य है ! राज-पाट, धन-दौलत सवसे सुभः घृणा हो गई हे । 
समे डुल नदीं चादिए । केवल मदालसा, मदालसा, अव मुभे मर 
ही जाना चादहिए । 

शन्नुजित-- मदालसा से मौ सुन्दर राजकुमारी से तेरा विवाह 
कर दूँगा । इस बुदपि में हम पर विपत्ति का पहाड़ पटक कर करटा 
जाता दहै ! 

ऋतुध्वज--पिता जी, यह्‌ स्वाथे-भावना है! चआ्राप प्रेसकौ 
पीडा की गहराई को देखिये ! जो जिससे प्रेम करता है, बही उसे 
संसार मे सव से सन्दर दै । मदालसा के समान रूप रोर गुण- 
चिभुवन म काँ दै । बह प्रेम करदा ह ! सेने कर्तव्य के कठोर मागे 
पर चलते समय उसे याद न रखा ! मदालसा, तेरा प्रेम सचा 
या । मेरी मृत्यु का समाचार पति ही तूने प्राण त्याग दिये । मे 
अभी तक जीवित ह । मै तेरा अलुकस्ण करंगा । आता हू । ` 

( उन्मत्त की मति चला जाता हे ) 

शनरुनित-- तालकेतु, तेरा छल विजयी हृ । पुष्य से पाप 
जीत गया ! ऋतध्वज ! ऋतु्वजञ ! तू काँ जायगा ` म नहीं जाने 
दगा ! वह जाने क्या चनथे कर डले। इसकी रन्ता करनी 
चादिए । हमारी ध्मे-पराययाता ही हमं खा गई । (प्रस्थान) 

( पट-परिवतेन ) 


स 
वधा अक 
ट्य १ 
( पाताल का राजमहल ) 

ताल मदालसा मेरे यहाँ कंद दहै, ऋतुध्वज सन्यासी हो 
गया है, राजा शत्रुजित पागल हो गयाहै। भाई की मृत्यु का 
प्रतिशोध पूणं हो चुका है । अव आय्यावते में मुक से लोहा लेने 
वाला कोड नहीं । पातालकेत्‌, एक वार ही समाध हो गया, किन्त्‌ 
तुध्वन तू घड़ी-वड़ी मरेगा, तिल-तिल जलेगा । तेरे उपयुक्त 
यही दण्ड है । किंस युक्ति से तु परास्त कियाहै । कपटहीतो 
हमारी राजनीति है । हम से सत्य व्यवहार करके आर्थं अपने ही 
गले पर छुरौ चलाते हे, स्वयं परास्त होते है । परन्तु, अभी 
विजय पूरी नहीं हई दे ! मदालसा का दम्भ | 

( मन्त्री का प्रवेश ) 

मंत्री - महाराज की जय हो । 

ताल०- कहिए, क्या समाचार है । 

मत्री- महाराज, आज उस ब्राह्मण का विचार करना है, जिसे 
एक वषे से बन्दी कर रखा है । | 

ताल०-मंत्री जी, मे तो भूल ही गया था! उसे अभीः 
उपस्थित करो । 


दश्य १| चोथा अङ्क ६३ 


( मंत्री का प्रवेश ) 
ताल संसार ईश्वर काएेसा गुलामदहोरहाहै, करि हमारे 


घोर प्रयत्न से भी ्मास्तिकता की जड ज्ञा भी नहीं हिली । 


तलवार के रसे लोगमेरे मह परकह देते है, हम ईश्वर को 
हीं मानते । परन्तु उनके हृद्य में ईन्धर के प्रति अद्धा ओर 
विश्वास बना ही रहता है । मेरे राज्य में ङंचे पद्‌ पाने के लोभसे 
अनेक लोग नास्तिक वन जाते हे । मुभे यह पता लगाना कठिन 
है करि कौन सच्चा नास्तिक दै । वेदां ने पुनजेन्म ओर कमं-फल 
करा ठेसा भय लोगों के दिलमे वेढा दियादहै क्रि सारी विलास- 
सामग्रियां व्यथं हो रही है, उनक्रा कुं महत्व ही नहीं रहा । 
श्वर का अस्तित्व मिटाये विना संसार सुखी नहीं हो सक्रता। 
रार की उन्नति में भी इससे बाधा पडती है । पुरुषाथे को भूल कर 
लोग ईश्वर ओर प्रारन्थ पर आशा लगा कर वैठजति ह । देश 
अ्रालसी हो जाता है फिर पराधीनता स्वामाविक्रही है । अपनी 
शक्ति को ही सर्वोपरि समम कर पुरुषाथं करना ही पुरुषों का 
कर्तव्य है । ईशर च्मोर प्रारब्ध व्यथे हें । 
। ब्राह्यणा सहित मंत्री का प्रवेश ) 

ताल०- कहो, ब्राह्मण देवता । तुम्हारा इश्वर तुम्हे इस बन्दी - 
गृह से नहीं छडाता । 

ब्राह्मण मै बन्दीगृह मे काँ ह| सुमे कोई बन्दी नहीं 
कर सक्रता । 

ताल०- कर सकता । मैने कर रण्वा है । 

ब्राह्मण्‌ यह तुम्हारा मिथ्या दम्भ है । तुम ने मेरे हाथ-पेर 


६४ | पाताल-वि न्य 


जंजीयों मं जरूर कस रखे हे, परन्तु, मेरी आत्मा तो मुक्तहै । उसे 
बाधने योग्य जंज्ञीर लुम बनवा नहीं सके हो ! 

ताल०-- सांसारिक पेश्रय्यं को व्याग कर रलँगोटी लगाने मे 
क्या नन्द्‌ ! यदि तुम च्रास्तिकरवाद्‌ का प्रचार करना होड दो 
तो मं तुम्हे एक जागीर दे सकता हूं | 

ब्राह्मण-सवसे वड़ो जागीर तो ब्रह्मानन्द है, ईश्चर-भक्ति है । 
वह मुभे प्रात्र है । संसार के माया-जाल में फंसने की मेरी इच्छा 
नहीं है । ईश्वर की भक्ति के गे सारे भूमण्डल का साग्राज्य भी 
तुच्छ रै ! रात्तसराज, तुम से व्यथे प्रलोभन देते हो । 

ताल०--यदि तुम मेरी श्माज्ञा का पालनन करोगे तो तुं 
जीवित ही जलवा दूंगा । 

ब्राह्मण--जलवा दो ताल केतु ! उससे मेरा कुं नहीं विगड़्ता । 
्रात्मा को जला सकने वाली आग कहीं नहींहै। पापकीं 
सरग से अवश्य आत्मा व्यथित होती है, उसमे तू स्वयं जल रहा 
हे । मेरे स्वामी ने मुभ उससे बाहर निकाल कर, अपने चरणों 
मे स्थान दिया है । शरीरतो कारागार है, उसे चिता मे जला 
डालिये । मँ युक्त हो जागा । तुम मेरा उपक्रार दी करोगे 
रनिष्ट नदीं। 

ताल०- नहीं, प्राण-दण्ड से तमहं कम कष्ट होगा । तुम्हारी 
दोनों अखं निकलवा लूंगा । 

ब्राह्मण च्मात्मा के नेत्र खुल चके है।ले लोये आंखें 
तम्दीं ले लो! म॒मे उससे कं दुख न होगा । परमेश्वर की 
तगली पकड़ कर मँ चल रहा हूं । मे कीं टोकर नदीं खा सकता। 
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ताल मै तो श्रस्तिकों का अस्तित्व मिटाने को ही सिंहासन 
पर बेटा ह । मंत्री जी, ले जारो ब्राह्मण देवता को । इनकी आंखों 
मे लोहे के तप्र सींखचे घुसा दिए जाप । देखना है, इनका ईश्वर 
तालकेतु को क्या दण्ड देता है । 
ब्राह्मण इश्वर तुभे प्रकाश दे । चलो, मंत्री, तम अपने 
स्वामी की श्राज्ञा का पालन करो ! 
(ब्राह्मण श्रोर मंत्री का प्रस्थान ) 
ताल०- देख, संसार । तालकेतु कौ शक्ति का ताण्डव देख । 
पातालकेतु की मृत्यु का प्रतिशोध देख ! आस्तिकं का अन्त | 
मदालसा अभी तुम्हारा गवै चूणे करना है । प्रतिशोध | प्रतिशोध ॥ 
श्रव मदालसा की सुध लूँ । वह जीवित है या मर गड । 
( प्रस्थान ) 


( पट-परिवतेन ) 


~ -- ~~ ~~ 


ट्ष्य २ 
[ पाताल का बन्दीगरृह । मदालला विक्तिप्तावस्था में लेटी हई ] 

मदालसा--अहाहा । मेरे लिए स्वणं-रथ लेकर ऊषा के कोमल 
रोर मधुर प्रकाश में, नभ के विस्त्रत मैदान से क्तितिज की राह 
नीचे उतर कर मेरे प्रियतम्मारहेटै । नै सोभाग्यशाल्िनी 
हू । हाय, हाय वह रथ स्क गया | हाय करंसने पकड़ लिया, वहं 
कोन है, बडे बड़े दांतों बाला ! उसक्री जिह्वा कितनी लम्बी, उसका 
-शरीर कंसा भयानक्र है ! उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल है । 
हाय, हाय, उस रथ को ही खा लिया । ( अचेत हो जाती है, एक 
दासी भोजन लेकर उपस्थित होती दै ) 

दासी--यह नो मूर्त पड़ी है । तालकरतु, तू बड़ा निष्टुर है, 
इतने दिनि से इसके यह मेंच्मन्नक्रा एक कण भी नहीं गया। 
मनुष्य कंसा पिशाच होता है | इस पिशाचपुरी में रहकर निष्डुरता 
देखने की मे अभ्यस्त हो गई हू, परन्तु मेरा नारी-डदथ अभी तक्र 
इतना कठोर नहीं हृत्रा, जो एेसे दृश्य देख सक । 

मदालसा--( विज्ञिप्रावस्था मे ) पिशाच पातालकरेतु. तू मुभ 
छोड दे ! मेरे पिता के यहाँ पहुंचा दे | हाय, यं मेरी र्ता करने 
वाला कोई नहीं । इनके सर पर वज्र नहीं टूटता 

दासी- देवि, उठो ! इस प्रकार जन देने सेक्या लाम! 
ठ कर भोजन करो । 


दश्य १ ] चोथा श्र ६७ 

मदालसा--क्या ज्रहर लाई हो ! हाँ लाश्रो । नही -नदीं अब 
जहर भी नदीं लूंगी ! उसक्री भी स्रावश्यक्रता नहीं रही । वह 
देखो, राजकुमार ऋतुध्वन आ रहे दै । कोन वही तो हैँ, हा, वही 


तो है । वह देखो उनक्रा करुत्रलय विमान उड रहा है ! अब मै सक्त 


हयो जागी ! अव मै मुक्त हो जागी । 

दासी -- वहन, शान्त हे ! 

मदालसा- आज मेरा स्वयम्बर है, आज मेरा विवाह दै । से 
शान्त क्यों रहं राज मेँ चव्य करंगी, आजम गाई$गी । म 
गन्धवे-कन्या हू । ( उठने का प्रयल्न करती, है ) हाय, उठने की शक्ति 
नही । नृत्य न कर सकछरूगी तो गाङगी ही । सूर्ये देव सक जाग्र । 
आज रेता गीत सुना्गी, जेसा तुमने कभी न सुना हो । चन्द्र 
निकल आनरो ! तारागण जल्दी चमको, सब पंक्ति बाँध कर खड़े 
हो जानो । मेँ गीत सुनाती ह । मेरी वीणा लाना । मेरी वीणा. 
कुःरडला । 

दासी- देवि, दुख्डला नहीं है ! त भी तुम सुरे अपनी सखी 
जानो । इस पिशाचपुरी से तम्दे यक्त करने का प्रयत्न करूगौ । 

मदालसा--कौन ९ तू कुण्डला दै १ नदी-नरीं इर्डला तो मर 
गई ! तू तो पिशाचिनी है, मौत है, प्रलय दै, स्वेनाश है । मुभे 


खायगी । खा ! परन्तु ऋलुध्वन को छोड दे ! उसके माता पिता 


सोते होगे ! रानी जान दे देगी ! मदालसा मर गई होगी । 
( मूच्छित ) 


दासी- तालकेतु ! तालकरेतु ॥ तते घोर अनथ क्रिया है। 


श्रार्य्यावर्व, जँ ठेसौ पतिव्रता, सहनशीला रोर पतिव्रता 


हट पाताल-विजय 


देवियाँं है, वास्तव में पूजनीय ह ! देवि मदालसा, तु्दारा प्रेम 
सथा है । यह दृश्य सुते नदीं देखा जाता है । तालकेतु मे तेरा 
सारा छल प्रकट कर दूँगी । दो सरल हृदयो कौ इत्या करने से 
क्या लाम ? च्मार्य्याव नौर पाताल लोक्र की संस्कृति यर धमे- 
सिद्धान्तो मे अन्तर हो सकता है, परन्तु हृद्य का धमे तो सवत्र 
समान है । वही संसार को एक्रता के, बन्धुत्व के, शान्ति के सूत्र 
न बाँध सकता है । परन्तु, वही हृदय-धमे तालकेतु दारा तिरस्कृत 
हो रहा है । तालकेतु तेरा हृदय हदय नहीं, पत्थर है । तेरा रहस्य 
प्रकट कर दूगी । 

मदालसा- ( छ सचेत होकर ) हाय, प्रियतम क्यों रूरते हे । 

दासी- देवि, सतियो के सुद्ाग को कोई नदीं लूट सक्रता । 
बह केवल छल था । तुम्हारे स्वामी अभी जीवित हे । 

मदालसा- व्यथं सान्त्वना से क्या होगा । आधी आशा, आधौ 
निराशा की चपेन्ञा घोर निराशा अच्छी । मेरे स्वामी जीते.जी 
मेरी मणि किसी को दे ही नहीं सकते । मुभे मर जने दो मर 
जाने दो । 

१ |  ( तालकेतु का प्रवेश ) 

तालकेत॒-मदालसा ! मदभरी घड़यां को भ्रौ करने से क्या 
; लाभ । ऋतुध्यज, इस संसार में नहीं है, अव किसके लिए यह 
वेदना का भार उठा रही हो । तालकरेतु के राजमहल मे सकल 
छद्धि-सिद्धिय, सघ-सम्पत्तियां हाथ जोडे खड़ी रहती हें । ऋतुध्वज 
को मूल जाच्रो रौर पाताल की साम्राज्ञी बनना स्वीकार कर लो । 
मदालसा--कहले दुष्ट, तेरी इच्छा हो सो कहले ! यह्‌ शरीर 
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तूलेले! लेकिन, ठहर, सुमे मर लेने दे, इसमे से हृदय रोर 
परात्मा को निकल जाने दे । 
ताल०- अ्च्छातोतू मरही! द्याके हम दास नदीं है। 
फूल को हम सर पर नहीं चटति । तोडते है, सघते है, मल कर 
पैक देते हे । 
 दासी- महाराज ! सती का अभिशाप सर पर क्यो लेते हे । 
बला की मह से पाताल का राजर्सिहासन इकडे-ट्‌क्डे हो 
जायगा । यँ आपके दहितकी वात दही कहती हू । 
ताल०--दृर हो दुष्ट ! तेरा इतना साहस । प(तालक्रेतु को 
करुणा दासी ने धोखा दिया, त्‌ स॒मे देना चाहती दै ! निकल मेरे 
महल से । अव तेरी हाया भी मेरे महल मे प्रवेशन करे। 
( दासी को घसीटता ले जाता है ) 
मदालसा- कैसी आग जल रदी है ! संसार भस्म हो जायगा। 
अकाश से कैसी लपटें उठ रदी है । वह्‌ मेरी चित्ता जल रही है! 
पुस्य जला जा रहा है, पाप अदास कर रहा हे ! इश्वर का सर 
कटा पड़ा है । शतान नाच र्हा है । पिशाच खप्पर भर-भर कर 
र्त चौर शराव पी रहे है । बह देखो कोई ल्मी के बाल खींच 
रहा है । विष्णु की टँग पकड़ कर घसीट रहा है । धमराज बैठकर 
से रहे है ! वेश्या श्ङ्गार कर रही है, सतियो को प्फंसी पर 


 लटकाया जा रहा है । कुर्डला ! कुण्डला ॥! सुमे बचा । ये मुभे 


चिता से डाले देते है । ह्यय, प्राणनाथ कव च्रायेगे । (अचेत) 
( पट-परिबतेन ) 


जजन 


रस्य ३ 
[ संध्या-समय । वन-प्रदेश । | 

ऋतुध्वज-- तपस्या कौ आग से कहीं अनुराग कौ अग 
बुभती है ! हा, मदालसा । तेरी इन्द्र-धनुषर सी रंगीन छवि 
हृदय मे ज्यथा-वेदना की बिजली पटक कर महाशून्य मे छिप 
गई । तू विजली की तरह चमक कर हृदय को टुकड़े टु डे करके 
अन्त्धनि हो गई । तेरी स्मृति के दशन के सित्राय अव मेरे पास 
क्या रह गया है | केसी ज्वाला है, केसी अशान्ति है ! इस हदय 
को जिसमे तेरी अनुराग की अरग जल रही है, अज निकाल 
कर फेक दुगा ! इन आंखो को, जिनमे तेरा रूप बसा हप्र है, 
फोड़ डालूंगा ! इस जीवन को जो चारों चोर तेरी स्मृतिं 
से भरा हुमा है समाप्तकर दगा । मदालसा, तू केवल छलने 
ई थी | 

( कुण्डला का प्रवेश ) 


कुरडला- तपस्वी तुम कोन हो ? मँ तुम्हारे चरणों में प्रणाम 
करती हू । 

ऋतुध्वज- कौन, कुण्डला ! तुम यहां कहँ ! तुमने भे 
नहीं पहचाना ! द, भूत जाश्रो । राज सब लोग सु भूल 
जाए । 

कुणडला- तुम्हं इस वेश मे कौन पहचान सक्ता है ९ यहं 
वेश तो राजकुमार के उपयुक्त नहीं । 

छतध्वन- कुण्डला ! तुम मुभे राजकुमार क्यों कहती हो ! 


>= 
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ते कुल नदीं ह । केवज्ञ एक जीवित शव हँ । ्रदृश्य को यदी वेश 
अच्छा लगता है, तभी तो उसने मेरा सारा सुल छीन किया । मे 

राज-पाट द्धोड़ चुका ह, तपस्वी होने का प्रयन्न करता हू, परन्तु 
उसमे भी सफ़ल नदीं होता । 

कुण्डला- तुम क्या कद्‌ रहे हो १ एेसी क्या विशेष घटना 
घटी है! 

ऋतुध्वज- क्या तुमे नहीं मालूम ! चन्द्रमा को सदा के 
लिए राहू ने प्रस लिया ! तुम्हारी सखी इस संसार से चल 18 

कुण्डला-- क्या कहते हो कुमार, यह बज्रपात कैसे हुमा ! 

्रतुध्वज--यह सव जान कर क्या होगा ९ विश्व-कामना का 
धन, सृष्टि के सम्पूणं सौर्द्यं का सार, मेरी जीवन-ज्योति, मेरो 
जीवन-नोकरा की पतवार, सुक सेद्वीन ली गई। मै लुट गया, 
कंगाल हो गया, निरालम्ब हो गया । 

कुर्डला- हाय, मदालसा ! तुभेः इतनी जल्दी ही संसारसे 
चला जाना था, तो इतनी ममता का ्मायोजन क्यों क्रिया था। 
कुमार, इस दुधेटना का कारण । & 

ऋतुध्वज-राक्तसों के उत्पात फिर प्रारम्भ हो गये थे, ईस 
लिये मँ उनसे युद्ध करने के लिये गया । मदालसा ने अपनी 
मणि मेरे बाह मे बाँध दी रौर कहा “इसे कभी प्रलग न करना । 


यदि स इसे देखी न्रौ तुम्हे न देगी तो प्राण दे दूरौ ।" न 
उसक्री आज्ञा का उसकरे श्रनुरोध का पालन न कर सक्रा। म॑ने 
कसन्य को प्रेम से ङपर स्थान दिया । आज स्पष्ट दिखाई दे रहा 


` है किं कतैभ्य प्रेम के चरणो पर नतमस्तक होकर पड़ा है ! 
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छरडला- परेम रौर कतैव्य परस्पर मित्र है, वैरी नदीं । दोर्नो 
हाथ पकड़ करःचलते दै । उनमें कोन ह्योटा है यह जानने का 
प्रयन्न व्यथ है ! मुत पूरी घटना सुनाच्रो ! 

ऋतुध्वज- तालकेतु ने ब्राह्मण का वेश वना कर बद्‌ मणि 
मुम से माँग ली । उसने अपने दुल का जो वणेन किया उपसे 
सुभे उस पर दया त्रा गई । भावी ने मेरी मति च्रष्ट कर दी । 

कुण्डला--जब तुम शत्रु्मों से धिरे हुए थे, उस समय सहसा 
किसी पर विश्वास करना क्या उचित था । उसने मणि किस 
बहाने मोगी । 

ऋतुध्वज--उसने कहा, मेरे पुत्र का एक़ अत्यन्त रूपवती 
कन्या से विवाह हृश्रा है । बह मदालसा की मणि चाहती है, नदीं 
तो प्राण॒ दे देगी, मेरा पुत्र उससे बहुत अधिक प्रेम करता है, यदि 
उसने प्राण दे दिये तो वह भी जीवित न रहेगा! मेरा ल ही 
नष्ट हो जायगा । मुखे उसकी कथा सुनकर दया आ गई ओर 
उसे मणि दे दी । 

कुण्डला- इसी को तुम कतेव्य-बुद्धि कहते हो । इसी वुद्धि 
से ्रार्य्यावते का साम्राञ्य सम्हालते हो । इसी बुद्धि से संसार कौ 
एक बहुत बड़ी शक्ति से युद्ध करना चाहते हो । एेसी खयां 
प्राण॒ नहीं दे सकतीं, एेसे युवक जो खी की अच्छी-बुरी सभी 
कामनाच्मों को पूरा करना धमे सममते है, सं लार का कुल उपकार 
नहीं कर सकते । यदि यह्‌ कथा सत्य भी होती तो उनको मर जने 


देना दी तुम्हारा कतैभ्य था । क्रुपात्र को दान देना पाप है । तुमने 
दान की मर्य्यादा नदीं रखी, इसी लिये तुम्हे यहं दण्ड मिला । 
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ऋतुध्वज- मँ दोषी ह, म यह मानता हूं । इसी कारण पश्वा- 
तापकी राग में जल रहा । दण्ड भोग रहा हू सने रपे 
हाथ से मदालसा की मृत्यु बुलाई है । मैने अपने हाथ से मेरे हर 
भरे उपवन जें आग लगा दी, उन्दीं लपटो में मँ जल रहा हू । 

कुण्डला- वह मणि मदालसा के पास कैसे पर्हची । 

्रतुध्वज--उक्षी तालक्रेत्‌, ने ले जाकर वहं म रि महाराज 
को सप दी ओर कदा, (ऋछतुध्वज राक्तसो से लडता ह्या मारा 
गया । मदालसा ने समाचार पर विश्वास कर लिया रोर प्राण 
त्याग दिये । इच्छा होती दै सारी पातालपुरी मेआगलगादू। 

कुण्डला-- क्या उसका शव-दाह्‌ तुमने किया था ^ 

ऋतुध्वज- नही, म अयोध्या पर्हैच भी न पाया कि चिता 
की आग बुक चुकरौ थौ) 

कुरुडला- तुम्हं इस प्रकार पन्न के वियोग मे संसार त्याग 
देना उचित नदीं । देश संक्टमे दै, अक्रमणो का ताँता लगा 
हुत्रा दै । मदालसा से देश वड़ा है । संसारमेरूप, का टोटा नहीं 
हे । तम किसी अत्यन्त रूपवती कुमारी से फिर विवाह कर लेना। 
उसे ही मदालसा सम लेना । 

छतुष्वज--आज ओँ तुम्हारे सँद से कैसी बाति सुन रदा हू । 
जिस हदय-सिहासन पर मदालसा का अखर्ड शासन 1 रोर दै, 
डस पर जै किसी को स्थापित्त कर सकरंगा । स्वाति छोड क्या जग 
कै जल से चातक प्यास बुावेगा। याताोर्हस चुगेगा मोती या 
भूखो मर जायगा ॥ इस चातक को जो स्वाति-जीवन प्राप्र हुंमा 
था, वह न्यास बुफाने के पले ही दुलक गया । इस हंस 


.{ (र, व 
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अमूल्य मोतियों का हार प्राप्न हुमा था, परन्तु वह्‌ खो गया । 
केवल मर जाना ही अब मेरे निराश जीवन का लत्त रह गया हे । 
मेरी जीवन-नोका की पतवार टूट गई-अब तो नोका को दही 
लहरो मे दो-चार भोके खाक्रर इव जाना पड़गा । 

कुरडला- दुख से घबरा कर नोक्ता को डबरा डालना वीरत्व 
नहीं है । वियोग की आंच को दीपक की तरह जीवन भर जलाये 
रखना वीर का हौ काय्यं ह । कुमार, तुम लोट जाञ्रो । अयोध्या 
को, आर्य्याबतं को- अनाथ मत करो । मदालसा के प्रति तुम्हारा 
मोह कतव्य के पथ में वाधक्र हुखा, वैदिक धमे के नाश का कारण 
हा, देश की परतन्वता में सहायक हूच्मा तो वह आदरणीय 
न रहेगा । 

ऋतुध्वज- कुण्डला ! धमे, देश च्रोर कतव्य के विषय मे 
सोचने की मु मे शक्ति नहीं । मेरा धमं तो उसी दिन इब गया, 
जिस दिन मदालसा ने म॒मे छोड दिया । 

कुण्डला-- अच्छा, कुमार, कुछ दिवस तुम मेरे आखघ्रम मे रहो। 
सम्भव है, विवेक इस पीड़ा को मधुर ओर स्य बना दे। चलो, 
कुमार ! संकोच क्यों करते हो ! ` 

ऋतुध्वज-- चलो, परन्तु यह घाव भरणा कैसे ! 

( दोनो का प्रस्थान ) 


( पट-परिवतेन ) 


टर्य र 
[ अयोध्या का राजमहल | 

शत्ुजित- मन्त्री जी, ऋतध्वज का चं पता लगा । 

म॑त्रौ-महाराज, उनकी खोज में कुल कसर नहीं रखी गह । 
दुःख की वात है क्रि उनक्रा कहीं पता नहीं लगा । 

शतुजित- क्या रघुकरूल का इसौ प्रकार अन्त होना था । 
त्रतुध्वन को माता-पिता का मोह-त्याग कर इसी प्रकार चला 
जाना चाहिए था । 

* (~ चमो © 

मंत्री महाराज, कुमार बुद्धिमान, विचारवान आर कत्य 
शील है । वियोग की व्यथाकमदहोतेहीवे अयोध्या की सुधि 
लेगे । शाप निराशनहों। 

शन्नजित- म स्वयं उसकौ खोज में जाञ्गा । तुन्वज 
मुभसे रूट नहीं सक्ता । जव मदालसा ्राईन थी तब भी तो 
वह॒ अपने पिता के पास रह सक्रता था, अव क्यो न रह सकेगा । 
तै उसे मना लागा । मेरी बुदापि की लकड़ी क्या इस व्रकार 


खो जायगी । 
( देवराज इन्द्र का प्रवेश ) 


मरो, देवराज ! आज मँ सोभाग्यशाली हृश्ा जो आपने 
मेरे घर को पवित्र किया । 

इन्द्र. पके समाचारा ने सुभः व्यथिन कर दिया 1 मित्रके 
दुख में हाथ बटाना मित्र का कर्तव्य 'है । राजन, आअपकरा दुख 
दूर हो सक्रता है । 

शत्रुजित--कैसे देवराज ! क्या टूटा इच्रा दपण जोडा जा 
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सक्रता है । क्या मदालसा फिर जीवित हो सकती दहै, जिसकी 
सत्यु ने मेर राजमहल सूना कर दिया है । 

इन्द्र परन्तु राजछमार तो लौट सकते हं । उनका वैराग्य 
दूर करने का प्रयल करना चाहिए । उन्हं शरीर की नश्वरता 
चता कर उनकर हृदय से माया का मोह छुडाना चाहिए । ऋलुभ्वज 
बुद्धिमान है, उनके हृदय मे विवेक्र जाग्रत होगा तव वह्‌ अवश्य चाप 
की, देश की, च्रोर धमकी सुधि लेगे । 

शच्रजित- कुमार का तो कु पता ही नहीं । बह तो वेरागी 
होकर चला गया । 

इन्द्र मैने राजकुमार ऋनुध्वज का पता लगाने का प्रयत 
किया है । तालकेतु ने आर्य्यावते पर श्राक्रमण करने की तयारी 
प्रारम्भ कर दी है । इसलिए मँ भी चिन्तित हयो उठा हूं । 
परन्तु आप अभी तकर पुत्र ओर पुत्रबधू के वियोग मे बेहोश है । 

शत्रुजित देवराज, मेरा सामथ्यं, परुष अर साहस तो उसी 
दिन समाप हो गया, जिस दिन पुत्रबधू से हाथ धोना पड़ा चोर 
पुत्र को खोना पड़ा । मदालसा की सत्यु ने मेरा राजपरहल उजाड 
दिया । पुत्र के वैरागी हो जाने से मेरा राजदर्ड निबेल पड़ गया 


है । तालकेतु आता है तो आवे, मै उसे अपने हाथ से सब इद 
सोप दूंगा । 


इन्द्र -तालकेतु केवल देश-विजय करके नहीं रह्‌ जायगा । 

बह चार्य्य के धमे का नाश करना चाहता हे । . 
शत्रजित- जिस धमे की रक्ता करने से केवल दुख ही प्राप् 
होता है, वह नष्ट हो जायगा तो क्या अदित च्रोर अशुभ होगा । 


कक, 
ज 
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द्र अयोध्या के महारा, रषु्ल के सूये शतरुभित क 
ह से मेँ यह क्या रुन रा हू { आप इतने निराश क्यो होते 
हे १ विपत्ति किस पर नदीं पड़ती । बौर पुर उसे धेये के साथ 
सहन करते हैँ । जि दुष्ट न तुम्हे इतना दुःख दिया है क्या उसे दण्ड 
देना नदीं चादिए । 

शन्रजित --उसे ईश्वर दण्डं देगा । 

इन्द्र--ईश्वर के स्त्र तुम हो । तुम्हारे द्वारा दी उसे दण्ट 
मिते । यही विधाता कौ इच्छा है । 

शन्रुजित-सुमेः तो युद्ध से घृणा हो गई दहै। जिस युद्ध क 
कारण सैकड़ों मां-बाप पुत्रहीन हो जाते हे, हजारो युवतियों कौ 
माँग का सिदूर्‌ पँ जाता है, बहे युद्र मंगलकारी केसे हो सकता 
है १ एक पिता पने पुत्र का तिशोध लेने के लिए सेको 
निर्दोषो के पुत्रों को मार डाले यह कल्म का न्याय हे ! 

इन्द्र-कोई किसी को नहीं मारता । युद्ध तो राज-धमे द। 
समाज की व्यवस्था रखने के लिये युद्ध आवश्यक हो जाता हे । 
जिस सपं का धर्मं प्राणियों को काट कर सार डालने का है उसे 
मार डालना ही उचित दै । एक को सार कर सैकड़ों की र्ता कौ 
जाती है । यदि तालकतु का आर््यावतं पर राज्य स्थापित हो 
गया तो हिसा, व्यभिचार, अनाचार, नित्य की बात हो जार्येगे । 
पके साथ तालकेतु ने जो बतांव किया है, वह्‌ केवल च्रापका 
नदीं रदा, उससे सारी आय्य जाति का अपमान | है । देश 
की मान्‌-मर्य्यादा रखने के लिए उसे दण्ड देना ही होगा । 

शनुजित- देवराज, मे बूटा दमी हू । मुभ जीवन का मोह 
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नदीं । इस दुख से लगभग मर चुक्रा ह । युद्ध मे मर कर श्रपनी 
मृत्यु को श्रधिक गोरवपूणौ बना सक्रता हू । परन्तु बिना 
ऋतुध्वज के । 

इन्द्र- कुमार की आप चिन्ता न कीजिये । बह सुरक्ित हे । 
बह नर्मदा नदी के दत्तिण तट पर कुण्डला नाम की तपस्विनी के 
श्माश्रम में है । अव युद्ध की तैयारी कीजिए रौर राजकुमार को 
मना लाइए । तालकेतु आर्यावते पर आक्रमण करे, उसके पहले 
हमे ही उस पर आक्रमण कर देना चाहिये । अच्छा, अव मुभे 
जाने की आज्ञा दीजिए | 

( प्रस्थान ) 

शत्रुजित र्हिसा करना घोर पाप है, यह्‌ जान कर भी उसमें 

प्रवृत्त होना पड़ रहा है । 
( पट-परिवतेन ) 


---- ----- - - --ः 
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ट्य ^ 
[ न्दा के तट पर कुण्डला का आश्रम । प्रभात । ] 
कुरडला-( गा रही हे ) 
मत पाले माया से प्यार, 
रुण उषा की कुंकुम-लाली, 
छजों की कुसुमित हरियाली; 
अलि-दल-स्वर-लहरी मतवालीः 
छल दै, नश्वर दै संसार! 
मत॒ पाले माया से प्यार! 
माक रही है सन्ध्या कालो; 
उपवन दहो ज्वेगे खाली, 
दुलक जायगी मद्‌ कौ प्याली, 
जग है अस्थिर रोर असार । . 
मत॒ पले. माया से घ्यार\!. 
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( ऋतध्वज का प्रवेश ) 


श्ात्रो, कुमार क्या कर रहे थे । 
ऋतध्वज दूर वेढा हा तुम्हारी आत्मा का संगीत सुन रहा 


प 


था । ऋअंरणा उषा की सुनहली छाया मे विहगो के प्राण॒ पुलकित हो 
कर गा उठे है- मुखरित दो उठे है । परन्तु तुम्हारा गौत उन सव 
ते मधघुर मीठा, मादक चौर करुण या। “सत पाले माया से प्यार '! 
यही तो उस नीति का सार है- जीवन-नोका की पतवार है । 

छुरुडला- बह गीत तुम्हारे लिये नही, केवल मेरे लिए था। 
तुम्हारे स्वागत को संसार अरिं विद्ये हुए है । ` तुम्हारे संसार मे 
(पतमाड के पीले पत्तो पर, हो कर चआ्राता है मघुमास । परन्तु 
हमारी जीवन-वाटिका मे एक बार ही सोभाग्य-कुघुम अुप्तक्रराता 
हे । यदि तुषार से, अधी से, ्रथवा मालौ के निदेय करो से वह 
असमय में ही विदा हो जाय, तो फिर बाटिकरा सद्‌ा सूनौ हौ रहती 
ह । उसके पल्लमों पर फिर केवल तुदिन-कणों से अभ्यु हीका 
शगार होता है । तुम्हारे संसार मे “धोर-निशा के बाद्‌ उपा का 
होता उदय मनोदर हास ॥ प्रकृति देवि तमहं बर-माला पहनाने को 
तेयार है । कुमार वह तो निराश हृदय का गीत था । 

ऋछतुध्वज --जव नेतरो को ज्योति बु गई तब निशा च्रौर 
वा समान ही है । बसन्त-शिशिर, प्रभात-संध्या, सुख-दुख सव 
घोर अंधकार से विलीन हो गये ।-कोन मेरा स्वागत कर रहा है, 
यद , यु दृष्टिगोचर नहीं होता । माया से प्यार करने कौ अब 
म॒म मं सामथ्ये नहीं है। ठम्डारा गीत्‌ सुन लेने के पश्चात्‌ तो 
संखार की निस्सारता पर विश्वास हो गया हे । 





पर 
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कुरडला- मेरे गीत का अनथै न करो 1 इसमे सन्देह नदीं 
कर संसार न्रर है, उससे प्रीति नहीं पालना चादिए। परन्तु प्रीति 
न पालने से मेरा तात्पस्यं उसी मे प्रांसक्ति रखने से है । प्रकृति को 
ही सत्य समम कर, अपने मुख्य ्राराध्य को भूल जाना उचित 
नहीं । जड-प्रकृति की उपासना में निरत रह्‌ कर परम-ज्योति को 
भूल जाना उचित नहीं । सीमित के प्रति मोह असीम पर परदा न 
डाले । संसार क रग-मंच पर जो खल्ल खेलने को विधि नेमभेजा 
है, उसे सुख-पूतैक, शान्ति-पूवेक, तन्मयता से खेलना ही कतेव्य 
हे । संसार के विविध प्रलोभनं के बीच मे भी परम्‌ सोन्द्य्ये रूप 
परमानन्द्‌-रूप परव्रहम को न भूलना चाहिये । दुनिया से प्यार न 
करने का तात्पय्यं यह नहीं कि उससे असहयोग करना चाहिये । 
यदि ठेसा करेगे तो विधि के विधान को बदलने के दोपी होगे । 
तमहं जाकर अपना राज-काय्ये सम्दालना चाहिए । 

ऋतुध्वज -- तुम्हारे सत्संग से मेरे हृदय को बहत छु शान्ति 
मिली है, परन्त्‌ अयोध्या की तर जाने की इच्छा नहीं होता । 
जँ मदालसा की शत-शत स्परृतियां अंकित है, वहम हृदय कौ 
शान्ति स्थिर नहीं रह सक्ती । 


ऊर्डला- जिस दुष्ट॒ने तुमसे पेखा नीच चरर धातक 
व्यवहार किया है, क्या उसे दश्ड देना ' तुम्हारा कृतेञ्य 
नदीं है ? 

ऋतुध्वज-- दण्ड से क्ततिपूतिं नहीं होती । वह केवल प्रतिहिसा 
का उन्माद्‌ है । 


कुर्डला--पाप को प्रोत्साहन तो कभी न मिलना चा हिए । 
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( शनुजित का प्रवेश ) 

शनुजित--ऋतुध्वज ! तु सुमे भूल सकता है, परन्तु मे 
तुमः कैसे भूल जा ! 

ऋछतुध्वज -पिता जी, मेने च्ापको बहुत क दिया । मँ चमा 
नवाहता ह । ( चरण छता है ) 

शन्ुजित--इसमे तेरा क्या अपराध १ तेरी अवस्थामेमेभी 
ठेस ही करता । परन्तु, बेटा, माता-पिता के प्रेम कोभी ससभ। 
क्या तू समता है तेरे माता-पिता त॒म कम प्रेम करते हे । 

ऋतुध्वज--पिता जी, तँ अपकरो कैसे समभाञँ ? स॒मे संसार 
कारागार-सा ज्ञात होता है । 

शनुजित--हम ने पाताल लोक पर चटाई करने की तैयारी 
की टै, उसक्रा सेनापति तुभे होना पड़ेगा । क्या तेरे हृदय मे 
जञत्रिय-रक्त नहीं है ! 

ऋतध्वज-- यह बात सँ पहले ही सिद्ध कर चुका हू । पर उस 
से क्या सुख पाया ! 

शत्रुजित - प्रत्येक काय्यं च्रपने लाम्‌ शरोर सुख के लिये नदीं 
छिये जाते । 


( तालक्रेतु की उसी दासौ का प्रवेश जिसे उसने श्रपमा- 
नित करके निक्राल दियाथा) 
दासी--अरयोध्या के महाराज स्रोर राजकुमार को सादर 
नमस्ते । 
शत्रुजित वम्हारा क्था तात्पय्यै है ? क्या चाहती हो १ 
दासी--महारान ! चै शआरर्य-संस्छृति की भक्त, पाताल देश 


सरश्य ३ ] चोथा अङ्क ११३ 


वासिनी, वहाँ के राजा द्वारा निर्वासित नारी ह| अापको एक 
सुसमाचार सुनाने आई हं । 

ऋतुध्वन- तू क्या हमे भुलाने आई है । पाताल के क्रिसी 
व्यक्ति का विग्धास करते समय हदय कँपता है । 

दासी- यह पाताल का दुर्भाग्य है । मदालसा को तालकेतु ने 
वन्दी कर रखा है, वह जीवित है । 

शन्रुजित-- उसका अन्त्येष्टि-संस्कार मैने अपने हाथों से किया 
है । क्यों हमे मूखे बनाती है । 

दासी --महाराज, शआमापको तालकेतु ने इला है । वह माया 
का शरीर था, भूठा, जिषे आपने जला दिया । मदालसा अभी 
जीवित है । वह समती है, राजकुमार संसार में नदीं है, आप 
समभते है बह संसार मे नहीं है । केसाभ्रम है । आपको शीघ्र 
उसक्रा उद्धार करना चाहिए नहीं तो बह प्राण दे देगी | 

ऋतुध्वज--अवश्य, तुरन्त पाताल पर चटाई करनी चाहिए । 

कुर्डला- अभी तक्र यह त्च्नित्व कर्य था ! 


( पट-परिवतेन ) 


श्य £ 
[ तालकेतु का राजमहल ॥ 
ताल०- राज पाताल के सुद्र राज्य का पतन निश्चित है । 


जिसकी शक्ति से भूमण्डल कोँपता था, बह ऋतुध्वज से पराजित 


© 


होकर भाग आया है । सत्री जी, अरब हमारा सवेनाश निशित है । 

म॑त्री-देवराज इन्द्र ओर अयोध्या के राजा को सम्मिलित 
शक्ति से युद्ध करना साधारण काय्य नहीं है । 

ताल०-हमारे कोर की दीवार गिर चुकी है-हम इस राज- 
महल से भी सुरक्षित नही हे । 

संन्री- ओर भागने का भी को$ माम नहीं है । चारौ मोर से 


शत्रुन घेर रखा दे । 


ताल०--यदि एक बार भी, हाय, एक बार भाः। पाता, तो 
इन्द्र, ान्नूजित खरौर ऋतध्वज सबसे बदला ले सकता 1 परन्तु 
वको माम नदीं है । पातालकेतु ! पातालकतु ॥ तुम्हारा प्रति- 
शोध पूरा नहीं हृखा, पाताल के साघ्राज्य का दही अन्त हो गया। 
ऋतध्वज ! छतुध्वन | तुम्हारी विज्ञय हृदे । परन्तु तुम्हं सुख 
नही मिलने दगा-मसते-मरते भी नै तमे मार कर जाङंगा 
वनय पाक्तर मी तुम हारोगे, मेँ हार कर भो जीरा । मदसि) 
भरत-मरते तुमे जीवित नहीं छोड्धगा । तलवार क ए ही वार में 
तेरा सिर जमीन पर लट्‌ कता दिखा देगा । जाता हू । एक धड़ 
का भी विलम्ब उचित नहीं । | 

( प्रस्थान ) 


दो 
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मंत्री--ऋअन्त समय भी दुष्टता । पापियों का यही अन्त है | 
मेने भी इसके साथ अनेक पाप करिये है, इसका न जाने क्या फल 
भोगना पड़ । 

( शनुजित, ऋतुध्वज अर इन्द्र॒ का प्रवेश ) 

कायर, रण से भाग च्राया। 
परन्तु भाग कर काँ जा सकता है । तुम कोन हो ! 

मंत्री--पाताल का राजमंत्री । | 

ऋतध्वज--अख रख दो ! अन्यथा दन्द के लिए तेयार हो 
जाश्मो | 

म॑त्री- दन्द । नहीं अव उसकी आमावश्यकता नदीं है । मे 
अख रखे देता ह, इसलिए नहीं कि हाथों मे उनको पकंडने की 
शक्ति नहीं, यामे मरत्यु से डरता हू, वरन्‌ इसलिए कि. आज पुख्य 
के रागे पाप शुक गया है । म आत्म-समपेण करता हू, चाहे 
वन्दी कीजिए, चाहे प्राणदण्ड दीजिए । 

ऋतुध्वन- तालकेतु ! तालकेतु । मंत्री, तालकेतु का पता दो, 
वह कहाँ है । म॒मे किसी से वेर नहीं । मै केवल तालकेतु को 
चाहता हूं । 

मंत्री-- राजकुमार, मे स्वामी के साथ इतना विश्चासघात नहा 
करता, परन्तु वह जसा घोर कठोर ओर अधमे-कायं करने गया 
है, बह सु भी पसन्द नदी, इस लिये मे बताये देता हूं । तालकेतु 
मदालसा की हत्या करने गया है । 

ऋतुध्वन- तुम्हे माग बताना होगा । चलो । हाय । क्या सारा 
प्रय्न- सम्पूण परिश्रम व्यथे जायगा । 








११६ पाताल-विजय 


मंन्नी--चलो । 
 ( ऋतुष्वज चनौर मंत्री का प्रस्थान ) 
| इन्द्र- ये रा्तस केसे भयंकर होते है ! ऋतध्वज, इस युद्ध 
ते किंस वीरता से लड दै-जेसे साक्तात्‌ यम हो, मदाकाल हो, 
मूतिमान्‌ संहार हो । ्‌ 
शत्ुजित- परन्तु, सुभः तो युद्ध बड़ा ही भयंकर आर कठोर 
कार्यं प्रतीत होता है । अपने स्वाथे क लिये हज्ञारों की हत्या। 
रक्त की नदियां बहा कर विजय । विजय हद्य-मिलन मे है, तल- 
वार चलाने मे नदीं । यह बात म उसी दिन सम गया था जिस 
दिन ऋतुध्वज की मृत्यु का समाचार पाया । 
इन्द्र हमें राजकुमार के पास प्ट चना चाहिए । सम्भव दै, 
वह्‌ संकट मे पड़ जायें । 
( दोनों का प्रस्थान ) 


( पट-परिवतेन ) 


ट्य ~, 
[ बन्दी गृह | 
मदालसा- ये प्राण किस आशा से अ्रटके हृए दहं । यह्‌ 
यातना कब तक भोगनी है । प्यारे तम रूढं कर स्वगं सिधार 
राये ! पाप-पूर्ं प्रथ्वी पर सुखे अकेला क्यों पटक गये । मेरा 
प गले की फांसी हयो गया । मेरे सुख-निङञ् को जलाने 
के लिए ज्वाला बन गया । क्यों न तेरा ही अन्त हो गया | 
( कुण्डला ओर दासी का प्रवेश ) 
कुरुडला- पाप नहीं, पुस्य है । आज तेरे पुस्यो का उदय 
ह्च है । 
मदालसा- कोन कुण्डला ! या केवल माया ! 
कुरडला- माया का च्रंधक्रार तो भिट गया, रव तो प्रकाश 
की उज्ज्वल किरणों का उदय हृच्मा है । तेरी परीक्ता के दिन 
समाप्त हयो चुके हैँ । जिस ददता से तूने परीक्ता दी है, उस तरह 
कौन दे सकता है ? में तुमः सक्त करने आई हू । 
मदालसा- क्या सु दुख से सुक्तं करने आई है । इस कारा- 
गार से मक्त करने आई है, इस शरीर से युक्तं करने ई हे। 
मब मुः अपनी आंखो का भी विश्वास नहीं रहा । ्राश्मो सखी 
श्रा गले मिल लें । 
( गले मिलती हे ) 
कुण्डला- बहन, रो मत । इश्वर तेरा मंगल करेगा । तेरा सुख 
सददाग अमर रहे । 


"= मि 
^~ 1 २१ 
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मदालसा- यह्‌ क्या अभिशाप देतीदहै। मै सव ङं खो 
चुको । 6 ्‌ 
कुर्डला--यह बात मिथ्या है । 
मदालसा- बह मणि । बह ब्राह्मण । 
कर्डला-- सब ल था । वह ब्राह्मण तालकेतु ही था । 
` मदालसा- क्या यह्‌ बात सत्य हो सकती है । राये पुत्र 
कहाँ है । 
कुरुडला- तालकेत्‌ से युद्ध कर रहे हे । 
दासी-अधिक देर करना टीक नहीं । शीघ्र निकल चलो । 
( तीनों का प्रस्थान ) 
ताल०- मदालसा ! मदालसा ! है, यहाँ कोई नहीं है ! जिस 
जगह चिदया भीः प्रवेश नहीं कर॒ सकती, जर्हा वायु का 


भी स्वन्द प्रवेश नहीं, जहाँ सूय-रध्मियों का भी प्रवेश नहीं दैः 


वहा से मदालसा कहँ गई । दीवा खा गई, छत निगल गई, या 
फर मे समा गई । राज सारी बातें विपरीत हो रही है । अज 
म॒मे मानना पड़ रहा है कि मनुष्य के ऊपर भी कोई शक्ति है । 
वही श्र है, वही सृष्टि का नियन्त्र-करनेवाला है । पापी को 
दर्ड देता है । परन्तु मे बहुत दर निकल च्राया हू । अब लोटने 
का मा नही, मदालसा, तू पातालकेतु चोर तालकेतु के जीवन मं 
धूमकेतु की तरह उदय हई, ओर सवै नाश कर के विलीन हो गड । 
( ऋतुध्वज का प्रवेश ) 
ऋछध्वज--मदालसा कहां है १ शीघ्र वता । 


५ गई ७ £ 
ताल -जमीन खा गै, हत {नगल गई, दीवार गटकर गदे । ` | 


र 


< 


न= ` न~ "3 न्न दायाद कक क 


० 


टश्य ७ ] चोथा अङ्क ११६ 
ऋतुध्वज- दुष्ट, पापात्मा, उचित उत्तर दे, नहीं मरने के 
लिर तैयार हो जा । 
ताल०-आज मै मरने के लिए सर्वेथा तैयार ह| आज मै 
शूठ नहीं बोलूँगा । ऋतुध्वज, मँ स्वयं इसी असमञ्जस में हूः 
मदालसा कह ह ! स 
( सेनिको-सहित, शत्रुजित का प्रवेश ) 
तुध्वज- तुम भरूटे हो । तुम्हारी किसी बात का विश्वास 
नहीं किया जा सक्ता । सेनिको, इसे बन्दी करो । 
ताल०--बन्दी । असम्भव, राजकुमार, आज मे अन्तिम बार 
युद्ध करना चाहता हू । वह भी तुमसे ही । संसार मं मुकसे 
युद्ध कर सक्रने वाला कोई नहीं । 
ऋतुध्वज--क्त्रिय युद्ध से संह नदीं मोडता । आश्र, 
तालकेतु तुम अन्तिम बार होसला निकाल लो । हम-तुम मे जो 
वलवान हो--वही संसार मे रषे । 
( द्न्द्‌-युद्ध होता है, थोडे युद्ध के पश्चात्‌ तालकेतु 
मूर्च्छित हो जाता है ) 
शघ्चजित- सैनिको, तालकेतु को बन्दी करके ले जारो । 


र) 


` ( पट-परिवतेन ) 





ददी भूषण परीता की सहायकं प्तक 
भारतवषं के इतिहास की प्रशचोत्तर 


( दूसरा भाग ) 


(छे ०---ख० सोमदत्त सूद, द. ए., कन्था महाविद्याख्य; जारुघर्‌) 


दसम यूरोपियन व्यापारियों ॐ भारतवषं मे आने से ठेकर 


आज तक का भारत का इतिदास प्रन तोर उत्तर के रूपम दिया 


गया है । मूल्य |) सात्र 


रतवं के इतिष्ास का चारे (वतमान युग) 


समे भारत का वतमान युग का इतिक्स दिया गया है । 


मूल्य =) 
हिन्दी-भूषण परश्च-पत्र उतः सहित 
( संपादक--भ्री रामप्रसाद मिश्र विशारद ) ` 


क्षा के पिच्छ साल क प्रहनपत्र सर्म 


हिन्दी भूषण परी 
हृपशी एक प्रति 


उत्तर सदित दिये गये है । ्रसरेक विदार्थी हो 
अवक््य ङेनी चाहिये । मूल्य † 1) 





सि त १ त 
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ऋक 


ददी भषण परीक्ञा की सहायक पुस्त 


लोकोक्तियँ शरोर स॒हाबरे ` 


(रे°--डा° बहादुर चन्द्‌ शाखी, एेम. ए.फेम. गो. एर.) डी. खिट.) 
हिन्दी मे प्रचरति लोक्छोक्तियों भौर सुहावरां के भिन्न भन्न 
अर्थं तथा अपनी मापा म उनका प्रयोग पिस तरह फया जाता 
हे, यह सब जानने के किए इस पुस्तक की एक प्रात जवर्य 
खरीदिष । हिन्दी-रटनः हिन्दी भूषण ओर भैर्िङ्कलेरान के प्रस्येक 
लियार्थौ को यह पुस्तक अवश्य पदन चादिष्‌ | मूद्य 1) 


सरतत पत्र लेखन 
९ ऊेशव्रसाद श॒, विरद ) 
इसमे चरेद पत्र, व्यावहारिक पत्र निसन्त्र-पत्र, ओर अजीं 
आदि छिखने का, ठंग बड़ी सररू भाषा त्र, समन्षाया गया दै । 


पन्र किखना सीखने के छण सर्वोत्तम पुस्तक ॥ ल्य |) 


क क-म कक न्वी 


(~+ ¢ ९ प ८9 
हिदी भूषण परीक्वा की सहायक पुस्तके 
स्रभिषेक नाटक की कुजी 
(के°-खा० रामकृष्ण शाखी, हिन्दी प्रभाकर ) 

इसमे जभिषेक नाटक के भकों की कथाका संक्षेप, कठिन 
शब्दों ओर सव्र पयो के अथ, प्रधान पात्रों का चरित्र-चित्रण भौर 
नाटक संबेघी परिभाषाए दी गहं हें । मूल्य ।)॥ . 


हिन्द -भूषण-नि बन्धं न॑स्‌ 


(ङ०--श्री शमुदयार सकसेना.सादित्यरस्न, सेएया कारेज,नीकानेर) 


॥। 
 - 


इस पुस्तक मे हिन्दी-भूषण परीक्षा म पिष्टे १०-११ वर्पो 

, भं ए हुए र्गभग ४५ रपरो पर दिस्तृत निबन्ध ओर रूगभग 

इतने ही खाके ( (00111765 ) दिषु गये हँ । भाषा खद्ध भौर 

सररू दं । पृष्ट संख्यां ३०० से भी अधिक ओर मूट्य केवर १।) । 

क निबन्ध के पत्र मही सब से अधिक विचयार्थी फेर होते दैः 





इसि इसकी एक भ्रति भवय खरीदिए । 
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